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दो शब्द 


सम्पूर्ण प्रमाणों में दो प्रकार का प्रामाष्य स्वीकार किया 
जाता है। एक व्यावहारिक प्रामाण्य-- जो व्यवहार काल में पदार्थों 
की विभिन्न सत्ता का प्रतिपादक है। दूसरा पारमाथिकतत्त्वाबेद- 
ऊत्वरूप प्रामाण्य है जो व्यवहार काल में नाना पदार्थों की विभिन्न 
प्त्ता प्रतीत होने पर भी उसको एक अनिर्वंचनीय मिथ्या विकल्प- 
रूप से घोषित करता है तथा समग्र मिथ्या विकल्प का पअ्रधिष्ठान 
प्रद्वत बह्मतत्त्व् का दृढता से बोधन करता है। ऐसे प्रामाण्य को 
पारमा्थिकतत्त्वावेदकत्वरूप से ही स्वीकार किया जाता: है| जंसे कि 
“भ्रात्मेवेदं स्ंम्‌, ब्रह्मं वेदं सर्वम्‌'” इत्यादि अनेक श्र्‌ तियों में तत्त्वा- 
वेदकत्वरूप प्रामाण्य ही सर्वसम्मत है श्रौर वह अद्वेतार्थवो धकत्व- 
रूप है, किन्तु श्र्‌ ति द्वारा अद्वतार्थ की घोषणा को सुनते ही भेदवादी 
द्वेतियों के हृदय में विकम्पन और पीड़ा शुरु हो जाती है जिसके 
प्रभाव में भ्राकर द्वतियों ते नाना प्रकार से द्वेत का ही कहीं छिपे 
रूप से कहीं प्रकट रूप से प्रतिपादन किया । इन सब में भी श्री शंकर 
सिश्र श्रपने समय के महान्‌ 'दाशनिक विद्वान होते हुए भी चपल- 
हस्तिशावक की भान्ति और भौ साहसी निकले, उन्हों ने भेद को 
एक श्रमूल्य रत्न कह डाला और भेदरत्न नाम से घोषणा भी की, 
जेंसे कि उन के ही शब्दों में -- “न सा घी: क्वचिदष्यस्ति यत्र भेदो 
न भासते” इत्यादि कहकर उन्होंने एक भेदरत्न नामक निबन्ध भी 
लिखा, जिस के प्रतिवाद में झ्राचायं श्री स्वामी मधुयूदन सरस्वती जी 
ग़हाराज ने एक बहुत ही सुन्दर “'भरद्व॑तरत्नरक्षणम्‌” नामक प्रौढ 
निबन्ध, लिखा । इस की विद्वज्जगत्‌ में भूरिश: प्रसिद्धि एवं सम्मान 
हुआ | यह भ्रद्व तवेदान्त का उत्कृष्ट दुरूह ग्रन्थ है । यह नव्यन्याय 
की जटिल भाषा में रचित है। इसकी रचनाशैली भ्द्व तसिद्धि के ही 
समान है । 


इस ग्रन्थरत्न पर अभी तक किसी भी विद्ान्‌ नें संस्कृत में 


(7४४) 
होका टिप्पणी नहीं की है । प्रौर हिन्दी भाषा में भी अनुवाद नहीं 
हुआ | भ्रतः संस्कत के पूर्णबोध से रहित तथा नव्यस्थाय के परिचय 
से रहित प्रढ्ग तवेदान्त के प्रेमी इस ग्रन्थ रत्न के तलस्पर्शी विचारों 
के रप्तास्वादन से बंचिंत हैं । है 

इन्हीं उपयुक्त कारणों को प्रधानतया दृष्टि में रखते हुए. 
हमारे परमप्रिय मित्र श्रीस्वामी योगेन्द्रानन्द जी ने सम्प्रति इस ग्रन्थ- 
रत्न का हिन्दी झनुवाद टिप्पणीसहित करने का अत्यस्त प्रशंघनीय 
सफल प्रयास कियां। इस ग्रत्व का अनुवाद तथा विद्येष गम्भीर 
स्थलों पर टिप्पणी करके स्वामी जी महाराज ने इसे सुखावबोध बना 
कर इस की उपादेयता में बुद्धि कर दीं। भनुवाद की भाषा प्रत्यन्त 
सरल मूलानुगत तथा मधुर है| भ्राशा है यह अनुवाद ग्रद्व॑ तवेदान्त 
के प्रेमियों की पिपासा को शान्त करने में अत्यन्त सहायक पघ्िद्ध 
होगा । 
ऐसे उच्चकोटि के ग्रन्थ के विशुद्ध अ्रनुवाद के लिये सूक्ष्म 
.. प्राण्डित्य तथा विपुल परिश्रम अत्यस्त आवश्यक था। विद्वद्वर्य श्री 
.. स्वामी जी महाराज वेदान्तशास्तर के तो मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं ही किन्तु 
जाय हों साथ सिद्धास्तज्योतिष के भी श्रौढ़ पण्डित हैं। भ्रतः ऐसे 
की लेखनी में विशेष सफलता झ्राना स्वाभाविक हीं है । 
वश्वास हैं विदवन्मण्डली से इस ग्रन्थरत्न को समुचित 
ब्रिय स्वामी जी मुमुक्षु जतों का दो 
मार्ग दर्शत करते रहें ऐसी मेरी 
ताहै । 


अस्तावना 


आज़ विश्व की ग्ननेक संस्क्ृतियों के सम्मुख एक प्रश्नचित्न 
लग गया है। उनके सामने भ्रस्तित्व का संकट उपस्थित हो गया है। 
दाशनिक मान्यताएं छिलन्न-भिन्न होती जा रही है। धर्ममात्र एक 
काल्पनिक मान्यता का विषय बनता जा रहा है। विज्ञान सब्र के 
सम्मुख एक चुनौती बनकर खड़ा है। प्रत्येक धामिक दार्शनिक 
सांस्कृतिक विचारक के सम्मुख समस्‍या है कि वह इन सब को 
मान्यता दे या विज्ञान को ? यद्यपि अभी विज्ञान अपने आप में 
पूर्णता का दावा नहीं कर सकता, स्वयं उसके सम्मुख अनेक परस्पर 
विरोधाभांसी समस्याएं उपस्थित हैं; तथापि उसके प्रत्यक्ष तथ्यों को 
भुठलाया नहीं जा सकता । 


उपयुक्त विज्ञान को चुनौती का यदि कोई संस्कृति सम्यग 
उत्तर दे सकती है तो वह है भारतीय संस्कृति । इसमें घमं, दर्शन 
आर विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, अपितु परस्पर पूरक हैं। विज्ञान- 
सम्मत दर्शन के द्वारा नियन्त्रित धर्म ही हमारे जीवन का आदरशे रहा 
है। जीवन के प्रत्येक अंग में हमने सम्यग्ज्ञान की महत्ता को स्वीकार 
किया । ज्ञान ही हमारे जीवन का साध्य और साधन दोनों रहा। इस 
देश का नाम भारत ही सांस्कृतिक परिचय देता है; भा- ज्योति, 
प्रकाश प्रर्थात्‌ ज्ञान, उसमें रत-लगा हुआ, निष्ठावान्‌ | यह बात अलग 
है कि विश्व की प्राचीनतम सनातन संस्क्रति होने तथा विचारस्वा- 
तन्त््य के महत्व की असीम मान्यता का दुरुपयोग होने से इस में 
समय समय पर ग्नेक विकृतियां भी झाई, लोगों में इसी कारण कुछ 
भ्रम भी फंले तथापि यह ऊपरी मल हमारी संस्कृति को मलिन न 


कर सका | समय-समय पर अ्रवतरित भगवत्स्वरूप महापुरुषों ने उस 


मल को सांफ कर दिया, विचारों में विशेष परिपक्वता एवं 
निखार ला दिया । । ह 


कै के 3333 रा आओ आस 
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भारतीय संस्कृति में पड--दर्शन एक सीढ़ी का काम करते हैं। 
बिचारशील मनुष्य की बुद्धि को यह क्रमशः परियाक करते हैं | इपी 
श्र खला में ग्रन्तिम स्थिति है- ट्िनस स्टेशन है वेदान्त । इसमें भी 
वैचारिक परिपाक की ध्य खलायें बेदान्त के शनेकर भेदों के रूप में 
प्रनेक पक्ष उपस्थित होते हैं। मान्य भ्न्तिम दार्शनिक स्थिति है भ्रद्वेत- 
वेदान्त की, क्योंकि इसमें मानवीय आ्ाकांक्षाप्रों की पूति करने की 
क्षमता है। सभी पाश्चात्य वैजानिक दाशनिक, जिनमें ग्राइन्स्टीन 
ग्रादि प्रमुख हैं, भ्रन्ततोगत्वा ग्रद्व॑तवेदान्त के सिद्धान्त की ही प्रस्था- 
पना करते हैं। विज्ञान की चरम सीमा ही प्रद्वेतवेदान्त है । 

भ्द्वैतवेदान्त के मूलाधारभूत तीन अग हैं जिन्‍्हें प्रस्थान-त्रयी- 
शब्द से भी कहा जाता है। इसमें शांकरभाष्ययुक्त ईश, केन, कठ5, 
प्रशन, मुण्डक, माण्डूक्य (गौड़पादकारिकायुक्त | १ ऐतेरेय, तैत्तरीय, 
छान्दोग्य, बृहदारण्पक एवं इवेताश्वत र- ये ग्यारह उयनिषद्‌, शक र- 
भाष्ययुक्त श्रीमद्भूगवद्गीता एवं शारीरकभाधष्ययुक्तत्रद्मसू त्र सम्मि- 
लित हैं। इस प्रस्थानत्रयी में ब्याप्त सिद्धान्तों को स्वयं भगवत्पाद 
श्री मदाद्य शंकराचार्य जी ने एवं परवर्ती आचार्यों ने विभिन्न ग्रस्थों 
के माध्यम से स्पष्ट किया । इस प्रस्थानत्रयी को कालान्‍्तर में लचु- 
प्रस्थानत्रयीं कहा जाने लगा, क्योंकि उपयुक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन 
एवं वरवर्ती ग्रधपके भिन्नमतत्रादी दाशनिकों के तकों एव भ्रद्वं त- 
वेदान्तसिद्धान्त के खण्डनों का निरास करने के लिये प्रन्य तीन रीढ़ 
ग्रन्थ तेयार हों गये जिन्‍्हें बृहत्‌-प्रस्थानत्रयी के नाम से जाता जाता 
है > थे हैं श्रीवित्सुब्लाचाय जी की तत्त्वप्रदीषिका (चित्सुखी); 
| हष मिश्र का खण्डनखण्डखाद्य एवं श्री मधुसूदन सरस्वती की 
भ्रदतसिद्धि । यद्यपि अद्व॑तवेदान्त के भ्रध्येता के सम्मुख उच्चकोटि के 
विद्धत्तापूर्ण अनेक ग्रन्थ भ्राते हैं किन्तु ्रद्वेतसिद्धि में श्री मधुयूदन 


(५७ /) 


वे सच्चे श्रथों में ज्ञानी- भक्त थे। उनके द्वारा लिखित यह 

इलोक उनके चरित्र को कितना स्पष्ट करता है --- 
वेदान्तवीथिपथिकेरुपास्या सवा राज्यसिहासनलब्धदी क्षा: | 
शठेन केनापि वय॑ हठेन दासीकृता गोपबधूबिटिन ॥। 


वे न्याय आदि अन्य दर्शनों के भी प्रौढ़ विद्वान्‌ थे | नव्यन्याय 
पर उनका आाधिपत्य था । भ्रद्व॑तवेदान्त में भ्रसीम श्रद्धा एवं पूर्ण निष्ठा 
होने से उनकी अ्रकाट्य युक्तियों के सामने कोई भी प्रहम्मन्य दाशं- 
निक न ठहर सका है। इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये जहां एक ओर 
उन्होंने अद्वेतसिद्धि की रचना की वहीं दूप्तरी ओर द्वेतवादियों की 
तथाकथित प्रौढ़ युक्तियों के निरास के लिये “अद्वे तरत्नरक्षण'” नामक 
ग्रन्थरत्तन की भी रचना की । इन के श्रतिरिक्त उन्होंने गीता आदि 
प्रनेक ग्रन्थों के ऊपर विद्धत्तापूर्ण भाष्यवत्‌ टीकाएं भी लिखीं । 


, श्री हृषमिश्रकृत खण्डनखण्डखाद्य के ऊपर जांकरी टीका लिखने 
वाले तथाकथित द्वंतवादी प्रौढ़विंद्वान्‌ श्री शंकर मिश्र के “भेदरत्न” | 
(भेदप्रकाश ) नामक ग्रन्थ में संगुहीत ताकिकों की सभी द्वेतयुक्तियों 
का खण्डन करने के लिये ही श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वे तरत्न- 
रक्षण ग्रन्थ बनाया, उन्हीं के शब्दों में-- 
निजित्य प्रतिपक्षान्‌ ढ॑ तधियों दुष्टताकिकमन्यान्‌ । 
प्रद्व ततत्त्वरत्नं रक्षितुमयमुद्यम: क्षम: स्यान्न: ।। 


इसमें प्रायः ताकिकों की एक-एक युक्ति या तर्क के लिये एक- 

एक प्रकरण में विस्तार से विचार किया है। प्रौढ़ युक्तियों के होने 

पर भी उनकी भाषा में सहज प्रवाह है, प्रसाद है और बोधगम्य शैली 

है। अ्रद्वतवेदान्त के प्रत्येक भ्रध्येता को इसका स्वाध्याय अवश्यमेव 

..._ करता चाहिये जिससे उसके बाह्मं एवं श्रान्तरिक रत्न का रक्षण 
5 5 छह १0:०४ -अह 
...._ प्रंत्यन्त सरस सरल और प्रवाहमयी 
रू ०३८ पर आधुनिक 


: दा्शनिः 


ना 
जी) (्थ, द 


अद्ठ तरत्नर_न्नणम 
अथ शास्त्रारम्भोपपत्ति: ॥ १॥ 


श्री गणेशाय नम 
बृहदारण्पनिविष्टं बिलुठितमाभी रबारनारीभि: । 
सत्यचिदानन्दधनं॑ ब्रह्म नराकारमालम्बे ॥१॥ 
निर्जित्य प्रतिपक्षान्‌ ह॑ तधियों दुष्टतार्किकं मन्‍्यान्‌ । 
अढ्व ततत्त्वरत्नं॑ रक्षितुमयमुद्यमः क्षमः स्थान्नः ॥२॥। 


हृदयकमलमध्ये निविशेष॑ निरीहम्‌ 
हेरिहरविधिवेद्य योगिभिर्ध्यनिगस्यम्‌ । - 
जननमरणभी तिश्र सिसच्चित्स्वरूपम्‌ 
सकलभुवनवीजं ब्रह्मचेतन्यमीडे ॥१॥ 
यस्य कृपाकटाक्षेण श्र तवेदान्तशास्त्रक:। 
त॑ मजूलं प्रणोम्यर्हं मज्भलात्मक॑ सदगुरुम्‌ ||२॥। 
ववन्विदं गम्भीर शास्त्र क्‍्व च में मन्दबुद्धिता । | 
तथापि स्वान्तःसुखा्थमनुवादोष्यं क्रियते ॥३॥ 
. क्षम्य एवं ह्ायं जनो बविद्वद्वरेरत्युद्धत:। 
... क्षमा हि सत्पुरुषाणां भूषणमिति कबश्यते ॥४॥ 


'चित पर रण्य में प्रविष्ट होकर विराजमान, गोपवर्नि- 


अद्वतरत्नरक्षणे ् 
नतु-- ब्रत्यक्षापगोंचरत्वात्सत्यज्ञानाश्नन्तानन्दात्म- 


स्वरूपमद्ठ त॑ वस्तु बेदकंसमधिगम्यमिति भबतो5भिमतम्‌ । 
ज्रतम्‌; तस्य च स्वाइध्यायाउध्ययनविधिप्रयुक्तविचा- 


रस्य धर्यमोमांसाझ्षास्त्रेणव बिचारितत्वातु। अर्थवादस्य 
च विधिशेषतया प्रामाण्यात्‌, बेदान्तानाहुच सिद्ध वस्तुबो ध- 
कत्वेनाईर्थबादरूपत्वात्‌ । 
विचार करने के लिये “अथातों ब्रह्म- 
जिज्ञासा इत्यादि बेदास्तदशन का आरम्भ सार्थक है अथवा नहीं ? 
इस प्रकार सन्‍्देह होने पर पूर्वपक्षी शास्त्रारस्भ को निरर्थक वताते 
हुए कहता है )-- 
ग्रद्वैतवादी आप वेदान्तियों का अभिमत है कि प्रत्यक्षादि के 
अविषय होने से सत्य ज्ञान अनन्त आनन्द झौर आत्मस्वरूप ग्रद्वंत 
वस्तु केवल वेद से जानने योग्य है; (भरत: उस अद्वेत तत्त्व के प्रति- 
पादक वेद के उपनिषद्भाग का विचार करने के लिये वेदान्तदर्शन 
का प्रारम्भ सार्थक है ) | किन्तु वह सज्भत नहीं; क्योंकि वह तो 
स्वाध्यायाध्ययतविधि से प्रयुक्त विचार है। ग्रतः “अथातो धर्म 
जिज्ञासा” इत्यादि जैमिनिकृत घर्ममीमांसा झास्त्र से ही वह वस्तु 
भी विचारित (१) है; ( उसका विचार करने के लिये भ्रत्य 
शास्त्र का आरम्भ करना व्यथ है )। इसके ग्रतिरिक्त ग्रर्थवाद 
वाक्यों का. से ही होता है; भर 


कम जैमिनिकृत मीमांसादशन के प्रथम धर्म जिज्ञासा- 
पैतव :” यह विधिवराक्य विषय है। 
रा अपनी-प्रपनी शाखा का साज्जीपाज़ वेद। 
ड्प के वेदमात्र का ग्रहण हे । अत: इस विधि 
० व्ययन क अ चाहिये" यह भ्रय॑ है। अध्ययत का भी 
|हैं-- “गुरु के उच्चारण के बाद वैसा ही शिष्य का उच्चा- 
गोंकि उसके बिना वेद में निहित उदात्तादि स्वरों 

शिष्य 3 | नहीं हो सकता; परन्तु उसका ग्रद्ृष्ट के 


:3..] शास्त्रारम्भोपपत्ति: 


न च-- कर्मंविधिशेषमूनानां “वायुवें क्षेपिष्ठा' (तं० 
सं०२।१।१।१) इत्पादीनां तत्र विचारितत्वेन “सदेव'' (छा० 
६।२।१) इत्पादिवाक्यानामत्र विचार इति युक्तम्‌; कतृ- 
स्‍्तावकत्वेन तेघामपि विधिशेषत्वात्‌; “सम्भवत्येकवाक्यत्वे 
बाक्यभेदो हि नेष्यते” इति न्‍्यायात्‌ । न च- प्रकरणान्त- 
रत्वम्‌; पूर्वोत्तरकाण्डय्रोनियतपोर्वापर्यस्थापन्यथा वक्‍तुमश- 


वेदान्तवाक्यों का तो सिद्धवस्तु वोधकत्व होने से अर्थवादरूपत्व (१) 
है; ( भ्रतः करमंबोधक विधि के अज्भ होकर ही उनका प्रमाष्य होना 
चाहिये )। और करमंविधि के अद्भभूत “वायु ही अतिक्षिप्रगामी 
देवता है ' इत्यादि अर्थवाद वाक्यों का विचार उस घधमर्मंमीमांसाशाःस्त्र 
में किया गया है; और इस ब्रह्ममीमांसा शास्त्र में तो “सत्‌ ही था" 
इत्यादि वाक्‍्यों का विचार है, ( अतः विषय भेद से इस शास्त्र का 
साथ्थकत्व है )-- ऐसा कहना भी युक्त नहीं! क्योंकि यजमानादि 
'कर्त्ता के स्तावकत्वरूप से वे वेदाल्त वाक्य भी विधि के अड् ही हैं। 
यह बात “एकवाक्यता के सम्भव होने पर वाक्यभेद मानना उचित 
नहीं” इस न्याय से सिद्ध है। और कमंप्रकरण से ब्रह्मप्रकरण को 
भिन्न मानना भी उचित नहीं, क्‍योंकि पूर्व और उत्तर (कर्म और 
ज्ञान ) दोनों काण्डों में नियत रूप से जो पौर्वापर्य देखने में आता है, 


ग्रतिरिक्त इृष्टफल नहीं होता, ग्रत: इस अध्ययन का विचारपूवंक 
ग्र्थाववोध पर्यन्त विषय माना गया है। इस रीति से वेद विचार 
के लिये ज॑मिनीय दर्शन वर्तमान है तो पुनः उसके लिये अन्य शास्त्र 
का झारम्भ करना निरर्थक है-यह पर्वपक्षी का अभिप्राय है। 


(१) प्रशंसा या निन्दादि के बोधक वाक्य को अर्थवाद कहते 
हैं। वह प्राय: सिद्धार्थ का प्रतिपादक होता है। और विधिवाक्य 
तो साध्यपदार्थ का विधायक होता है। कर्ममीमांसकों के मत में 
सम्पूर्ण वेद क्रियापरक है। अतः अर्थवाद के विषय में शंका की गई 
है- “आम्नायस्य क्ियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌” (पू०मी ० १३२।१) 
सम्पूर्ण बेद यागादि क्रिया के प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्त हैं। 


अद्वेतरत्नरक्षण डी] 


क्यत्वादित्यनारम्भणीयमिदं बादरायणीयं तस्त्रमिति तदनु- 
ग्राहकयुक्तिव्युत्पादनमप्यनर्थकमिति प्राप्ते-- 

ब्र सः-- “स्वाध्यायो5ध्येतव्यः (ले० आ० २।१५।१ ) 
इति विधिन कृत्स्नस्थ बेदस्य बिचारं प्रयु क्ते । तथाहि-- 
अ्ध्येतव्य इति विधिनियोगो वा स्थातू, भावना का स्यात्‌, 
इष्टसाधनत्वं वा स्थात्‌ ? तत्र नियोगपक्षे धात्वर्थविषयको 


वह दोलनों में सम्बन्ध मांने बिना अन्य कारणों से नहीं कहा जा 
सकता । अतः इस वादरायणीय शास्त्र (वेदव्यासकृत ब्रह्ममीमांसा 
शास्त्र) का आरम्भ नहीं करना चाहिये। इस कारण उसकी समर्थक 
युक्तियों का उपपादन भी अनर्थक हीं है-ऐसा प्राप्त होने पर हम 

हैं-"स्वाध्यायोड्ध्येतव्य:' ' अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करता 
चाहिये- यह विधि पूरे बेद के विचार में प्रयोजक नहीं, क्योंकि 
«अध्येतव्य:' इसमें तव्यप्रत्यय से बोधित विधि नियोग (१) है ! 


अंतः क्रिया के अप्रतिपादक अर्थवादों का निरर््रकत्व यानि अप्रामाण्य 
हैं। इस शंका के उत्तर में इंस प्रकार कहा गया है - “विधिना 
त्वेकवाक्‍्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु:” (पू० मौ० १२७ न 
प्र्थात्‌ “वायुर्वें क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि अरथंवादों का "वायब्यं 
इवेतमालभेत' (तै० सं० २१११ ) इत्यादि क्रियाविधायक विधि 
के साथ स्तावकत्वहप से एक वाक्यत्व हो जाता है। उसी से अर्थ- 
वादों का सार्थकत्व है। इसी प्रकार ब्रह्म तो क्रिया से साध्यवस्तु 
नहीं, किन्तु सिद्ध हैं। भ्रत: ब्रह्मप्रतिपादक वेदान्त वाक्य भ्र्थवाद 
मात्र है। इसलिये वें उपासनादि क्रिया विधायक उपनिषकद्राक्यों से 
श्रन्वित होकर साथंक होंगे। स्वेतन्त्ररूप से तो ब्रह्मादि सिद्ध वस्तुग्रों 
के प्रतिपाद श्र वेदान्तवाक्य विचार योग्य नहीं- यह तात्पय है । 
(१) श्रवृत्ति 2008 ल॒ प्रेरणात्मक व्यापार विशेष को 


॥ 
शव 
अं है 


[ ५६] शास्त्रारम्भोपपत्ति: 


निषोग:, तस्थ च निर्नियोज्यत्वात्स्वविषया$ननुष्ठापकत्वा- 
दात्मनियोज्येनंबाधध्यापनविधिना स्वविषयाइनुष्ठानसिद्धे निं- 
योज्याउकल्पनाच्च विचारविधायकत्व॑ दूरत एवानाहं 
कनीयम्‌ । 


या भावना (१) है ? अथवा इष्ट साधनत्ठ है? इन तीनों में से 
निय्रोग पक्ष में धात्वथंविषयक अर्थात्‌ अध्ययनविषयक नियोग 
(प्रेरणा) कहना होगा | तब तो उस नियोग का यहां पर (अध्ययन 
विधि में) कोई नियोज्य न होने से वह अपने विषय अध्नयन का 
अनुष्ठापक नहीं हो सकता (२)। झौर अपने नियोज्य से युक्त 
अध्यापनविधि से ही नियोग के विषय अध्ययन के झनुष्ठान की 
सिद्धि होने से नियोज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती (३) | 
अतः अध्ययन विधि में विचारविधायकत्व की शंका तो सर्वथा नहीं 
हों सकती । 


(१) यहां पर भावना शब्द से आर्थीभावना समझना चाहिये । 
फलोत्पत्ति के अनुकूल पुरुषनिष्ठ व्यापारविश्वेष का नाम झआार्थी 
भावना है। 

(२) “इदं मया कत्तंव्यम्‌' अर्थात्‌ “मुझे यह करना चाहिये" 
इत्यात्मिका बुद्धि जिसकी हों, बह ,नियीज्य कहा जाता है । जैसे-- 
“स्वर्गकामों यजेत' इस विधि में “स्वर्ग के लिये मुभे याग करना 
' चाहिये” ऐसी बुद्धि स्वर्गकाम पुरुष की होती है। अतः स्वगंकाम 
पुरुष यहां पर॑ नियोज्य है। किन्तु "स्वाध्यायो5ध्येततव्य:'' इस विधि 
में इस प्रकार का कोई भी नियोज्य नहीं है। नियोग तो नियोज्य 
को लक्ष्य करके होता है। अतः अध्ययन विधि में नियोज्य न होने 
से नियोग स्वविषय ग्रध्ययन का अनुष्ठापक नहीं हो सकता-- यह 
अभिप्राय है। 

(३) यद्यपि अध्ययन विधि में नियोज्य नहीं, तथापि "विह्व- 
जिता यजेत” इस विधि में नियोज्य न होने पर भी स्वर्गरूप फल 


अद्वेतरत्नरक्षणे [६] 


भावनावादे5प्यध्ययनक रणिका भावना शब्दात्प्रतीयते, 
तस्या भाव्या5कांक्षायां समानपदोपात्तः स्वाध्यायों भाव्य- 
स्वेनाउस्वेंति, न त्वन्यत्‌; दुष्टे सत्यदृष्टकल्पनाध्योगात्‌ । 
न च--- स्वाध्यायस्य सिद्धत्वेन भाव्यत्वा5नुपर्पत्ति:; तदवा- 
प्तेरसिद्धत्वेन भाव्यत्वोपपत्तो: । अथ तस्या: स्वतो5पुरुषार्थ- 
त्वादर्थधाप्ववोधस्य चाष्नुष्ठानौपयिकत्वेनोपयोगात्स एव 


भावनावाद में भी अध्ययनरूप करण वाली भावना “अ्रध्ये- 
तव्यः'' इस शब्द से प्रतीत होती है। उस भावना के भाव्य (साध्य) 
की आकांक्षा होने पर लमानविभक्ति से उपपादित “स्वाध्याय ' (वेद ) 
हो साध्य रूप से प्रन्वित होता है, अन्य तो अन्वित नहीं होता; 
क्योंकि ग्रन्वय के योग्य दृष्ट पदार्थ होने पर ग्रद्दष्ट की कल्पना युक्त 
नहीं होती (१)। इस में-स्वाध्याय (वेद) तो पहले से ही सिद्ध 
है; ग्रतः उसकी साध्यता नहीं हो सकती - ऐसी शंका भी नहीं 
करनी चाहियें; क्योंकि वेद की प्याप्ति प्रसिद्ध होने से उस अंश में 
साध्यता हो सकती है _साध्यता हो सकती है॥ इस में पुन-स्वाध्याई उमा इस में पुनः- स्वाध्याय की ग्रवाप्ति स्वतः: 


पे पक पजज न मल लत ऋ जा 
उसी प्रकार यहां भी वेदावाप्तिकाम नियोज्य की कल्पना को जा 
ऐसी शंका होने पर उत्तर देते हैं कि यहां पर विश्वजिन्याय नहीं 
लगाया जा सकता; क्योंकि वहां अन्य वाक्य से नियोज्य की प्राप्ति 
किसी भी प्रकार से प्रसम्भव होनें पर विधि की अन्यथानुपपत्ति से 
नियोज्य की कल्पना की गई है । यहां तो “अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनथीत, 
तमध्यापयीत'' इस प्रकार आचायंत्वकाम नियोज्य से युक्त अ्रध्याणन 
विधि से ही प्रयुक्त होकर अध्ययन भी सिद्ध होता है | भ्रतः उस को 
सिद्ध हा _नियोज्य की कल्पना की आवश्यकता नहीं-- 
तात्वयें है। 
भावतावाद जैमनीय' मीमांस दर्शन के द्वितीयाध्याय, 
रण के अआ्राधार पर है, और उत्पद्यमान 
उत्पादकनिष्ठ व्यापारविशेष ही भावना 
यह भावनाशब्द निजन्त “भू धातु में 


[७] शात्त्रारम्भोपगत्ति: 


भाव्यतां प्रतिपद्यते, तस्य च बिचारमन्तरेणा5नुपप लेस्तस्मि- 
न्नपि स्वाध्यायविधेस्तात्पय॑ंमिति चेन्न; राजपृूयादिप्र ति- 
पादकानां वाक्यानां ब्राह्मणेनाइध्ययना&नापत्ते: । ब्ह्मयज्ञ- 
जपाद्यर्थ तदध्ययनमिति यदि, तहि सर्वस्येव तथाउध्ययन- 
मस्तु, किमर्था्वबोधकल्पनयेति । 

पुरुषार्थ नहीं; ओर अर्थज्ञान तो अनुष्ठान के उपयोगी होकर भ्रपुक्त 
होता है; अ्रतः वह अर्थावबोध ही साध्यता को प्राप्त होंगा । किन्तु 
वह अर्थाववोंष विचार के बिना नहीं हो सकता, इस कारण उसमे 
भी स्वाध्या य का तात्पर्य है--ऐसी शंका नहीं हो सकती; क्योंकि 
राजसूयादि कम ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठेय न होने से उनके प्रतिपादक 
वाक्‍्यों की ब्राह्मण से अध्ययनाभाव रूप आपत्ति आ जाती है। यदि 
ब्रह्मययज्ञ जपादि श्रर्थात्‌ वेद के परायण जपादि के लिये उनका 
अध्ययन मानो तो सर्व वेदों का अध्ययन भी वैसे ही मान लो, उस 
में ग्र्थश्ञान की कल्पना करने से क्या लाभ ? 


युचप्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। भावना, व्यापार, उत्पादना 
और क्रिया, ये सब समानार्थक शब्द है, कहा भी है-- “ब्यापारों 
भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इति। लिड लेट और लोट ये 
तोन लकार तथा तब्यादि विधिवाचक प्रत्यय इस भावना के प्रयो- 
जक हैं । जँसे-- 'स्वर्गकामी यजेत'” इस विधिवाक्य में “यजेत'' 
पद के “यज्‌' धातु और “त" प्रत्यय दो ग्रंश हैं। प्रत्ययांग में भी 
लिड्त्व और आ्राख्यातत्व (क्रियात्व) दो अंश हैं। कारण कि लिड 
लकार के स्थान में “त' प्रत्यय के आदेश होने से उसमें लिड्त्व है 
और दशा लकारों में क्रियाबोधकत्व होने के कारण सामान्यरूप से 
आख्यातत्व भी है; अत: लिड लकार[में स्वभावत: आख्यातत्व हैं । 
इन दोनों में से लिड॒त्व द्वारा शाब्दी भावना होती है, क्योंकि 
प्रेरणात्मक लिड के श्रवण से पुरुष किसी कम में प्रवत्त होता है । 
लोक व्ययहार में तो वक्ता के अभिप्राय के अनुसार पुरुष की प्रवृत्ति - 
पर . होती है; किन्तु वैदिक विधि में तो अ्पौरुषेय वेद होने से केवल 
शब्द मात्र से पुरुष की प्रवृत्ति के लिये प्रेरणा होती है; भ्रत: इसका 


ग्रद्व॑तरत्नरक्षणे [८] 
किझ्च-- हूं-फडादिशव्दा5ध्धयनस्याऊर्थाइववो धपर्य न्‍्त- 
स्वाइभावादवह्यमक्षर ग्रहण स्वाधीनोच्चा रणक्षमत्वलक्षण 


फल बाच्यम्‌ । तथा च वेरूप्यपरिहार्थ | सबत्र तदेवाऊस्तु, 
अर्थाव्ववोधस्तु तस्थ फलम्‌, नतु बिधेः, कथं तदुभयसिन्न- 
विचारोइध्ययनविधिविधेयः स्थात्‌ ? 


इसके अतिरिक्त - “हुँ फर्‌” प्रादि शब्दों के श्रध्ययन में 

अर्थाववोधपरयन्तत्व का अभाव होने से स्वाघीन ( आपने अघीत ) 

उच्चा रणक्षमता रूप ग्रक्षर ग्रहण मात्र ही अध्ययन का फल कहना 
होगा । तब तो कहीं अ्र्थाववोधपर्यन्त अध्ययत, और कहीं तो अक्षर 
ग्रहण मात्र के लिये अ्रध्ययत- इस प्रकार के वेरूप्य के परिहारार्य 
सव में ही वही अक्षर ग्रहण मात्र मानों | गर्थावबोघ तो उत्त अक्षर 
ग्रहण का फल है, विधि का नहीं | ग्रत: अक्षर ग्रहण और अर्थाववोतच 
इत दोनों से भिन्न विचार अध्ययनविधि का विधेय किस प्रकार 
हो सकता है ? 


कील न क 8+ककुलक्ट ८ लललप्स्‍न्‍ाा“>तफख।7। 777 
राम शाब्दीभावता है। इसका मुल्य लक्ष्य पुरुष को स्वर्गांदि- 
फलोत्पत्ति के अनुकुल प्रवृत्ति कराना है। और ग्राख्यातत्व अंग से 

आर्थीभावता होती है, यहों भावना फलोत्पत्ति के अनुकूल पुरुषनिष्ठ 
व्यापार विशेष है। अतः आर्थो भावता हो शाब्दी भावता का विषय 
है। इस झ्रार्यी भावना में एकपदोपात्त यज्‌ घांतु का अर्थ याग साधन 

... हूप से अन्वित होता है। ग्रतः “स्वगेंकामों यजेत” का भ्रर्थ “यागेन 
... स्वर्ग भावयेत्‌” अर्थात्‌ 8 “याग से स्वर्ग निष्पन्न करें” ऐसा होता हैं। 

. इसमें “कि भावयेत्‌” ऐसी भ्रकांझा होने पर स्वर्ग कर्मरूप से अ्रन्वित 

“स्वाध्यायोः्येतव्य:'' इससें भी "ग्रध्यय- 


गत “अध्ययन द्वारा वेद को प्राप्त करें” 
सहोच्बारित “स्वाध्याय 


है। 8 पता 


[ ञस्त्रासम्भोंपपत्ति: 


भ्रवघाते आ्रावत्तिव:्ूबितव्यमितीति चेन्न, तत्र विहि- 
तस्येव घात्वर्थस्य दृष्टवेतुष्यफलाष्नुपपस्या आ्रावृत्तिकल्पनात्‌, 
इह त्वक्षरग्रहणेनेव  दृष्टफलेनोपपत्ती कल्प्यविचार- 
विध्यनुपपत्ते: । 

ननु-- अ्रर्थाअववोधस्य विध्यफलत्वे तत्र शब्दानां तात्पर्य 
न स्थात; तथा च न वेदस्य प्रामाण्यलाभ इति चेन्न; 


शंका-- हो क्‍यों नहीं सकता ? अवधात में जिस प्रकार 
आ्रावत्ति विधि का विषय हो जाती है, उसी प्रकार यहां भी विचार 
विधि का विषय होगा । 

समाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां तो विहित अवघात- 
रूप धात्वर्थ में दृप्ट वैतुष्प्ररूप फल असम्भव होने से आवृत्ति की 
कल्पना की गई है। भर यहां तो अक्षर ग्रहणरूप दृष्ट फल से 
ही विधि सायंक होने से कल्प्य विचार का विधायक नहीं ही 
सकता (१) । ह 

शंका-- अ्र्थाववोध को विधि का फल नहीं मानेंगे तो उस में 
शब्दों का तात्पयं नहीं होगा, तब तो वेद का प्रामाण्ण लाभ भी 
नहीं होगा ॥ 

(१) दर्शपूर्णणासयाग के प्रकरण में यागीय चरु के निमित्त 
“ब्रीहीनवहन्ति” अर्थात्‌ “घानों को कूटना चाहिये” इस श्रकार 
“ग्रवधात का विधान किया गया । यह अ्रवधात द्रव्यसंस्कार मात्र 
के लिये नहीं, किन्तु तण्डलनिष्पत्ति के लिये है। भरत: दृष्ट फल 
स्िद्ध करने के लिये जब तक धानों का तुषबिमोचन नहीं होतां, 
तब तक ग्रवधात की आवृत्ति होती है। इसी प्रकार “स्वाध्यायों5- 
ध्येतव्य:” इस विधि से जब तक अक्षरग्रहण दृष्टफल नहीं होता, 
तब तक भले ही अ्रध्ययन की आ्रावृत्ति हो । उतने मात्र से विधि को 
सार्थकत्व सिद्ध होता है। परन्तु वह कल्प्य विचार का विधायक 
तो नहीं हो सकता-- यह भावार्थ है। 


ग्रदतरत्नरक्षणें [१२ ] 


किड्च-पह्मज्ञानप्रतिबन्धकदुरितध्वस जनककर्मकलाप- 
प्रतिपादकपूर्वकाण्डेन सह ब्रह्मआानजनको त्तरकाण्डस्य मोक्ष- 
प्रयोजकस्मेकवाक्यत्वे संभवर्ति विरोधेताउप्रामाण्यकल्पना&नु- 
पर्पत्ति: । न च- पूरवेकाष्डाप्पेक्षितदेहादिव्यतिरिक्तकत्तु - 
: कि न स्पादिति साम्प्रतम्‌; 

मुख्यत्वे बाधका$भावात्‌, स्तुतो लक्षणा5पत्तेः, देहब्यति- 
रिक्‍्तस्य स्तुति विनाइपि कर्मणि प्रवत्तिसंभवात्‌, देहव्य- 
तिरिक्‍तमात्राःपेक्षणाच्च, अपेतब्रह्मक्षत्रादि भावस्य नित्य- 
शुद्धब॒द्धमुक्तात्मभावस्य नित्यनिरतिशया55तन्दरूपस्थ 
विज्ञानघनस्य बुद्ध: प्रर्वात्ति प्रत्यनुपयोगाच्च । न चेतादुशे 


काष्डद्यय में परस्परविरुद्धार्थकत्व होने से भ्रप्नामाषण्य हो जायेगा- 
ऐसी शंका भी नहीं करती चाहिये; कारण कि पूर्वकाण्ड में व्याव- 
हारिक प्रामाण्य है और उत्तरकाण्ड में पारमार्थिक वस्तु की प्रति- 
पादकता होने से तत्त्वावेदकत्वरूप प्रामाण्य माना जाता है। 


किज्च-- ब्रह्मज्ञान के प्रतिवन्‍्धक पापों के ध्वंसजनक कर्म- 
समुदाय के प्रतिषादक पूवकाण्ड के साथ ब्रह्मज्रान के जनक आर 
मोक्षफलक उत्तरकाण्ड की एकवाक्यता सम्भव होने पर दोनों में 
बिरोध मान कर पप्रामाण्य की कल्पना तों हो हीं नहीं सकती । 
और पूर्वकाण्ड से अपेक्षित तथा देहादि से अतिरिक्त कर्त्तारूप आत्मा 
का स्तावक होकर उत्तरकाण्ड का उपयोग क्‍यों न हो ? ऐसा कथन 
भी युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि उत्तरकाड के मुख्यत्व में कोई बाधक 
नहीं है और उस को स्तुत्यथंक मानेंगे तो लक्षणा की आपत्ति भी 
प्राती है; देहव्यतिरिक्त आत्मा की स्तुति के बिता भी कर्म में 
प्रवत्ति हो सकती है, कारण कि उसमें देहब्यतिरिक्तत्व मात्र की 
5: मुक्तर्वरुपस्वभाव, नित्यनिरतिशय आनम्दरूप औौर विज्ञानघन 


है हक !॥| शास्त्रारम्भोपपत्ति: 


वस्तुनि प्रत्यक्षादिवाध:, तस्या5ग्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
तस्मादगतार्थमिदं बादरायणीयं तनत्रसिति तत्त्वविचार: 
पृथक्‍्करणीय इति तत्त्वरक्षार्थ यतनीयम्‌ ॥। 


इत्यढ्व तरत्नरक्षणे शास्त्रारस्भोपपत्तिः ॥ १॥ 


श्रात्मा की बुद्धि का उपयोग कर्मप्रवृत्ति में नहीं होता । इस प्रकार 
की आत्मवस्तु का आध प्रत्यक्षादि से भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
इस वाध का निराकरण आगे किया जाने वाला है। अत: यह बाद- 
रायणीय शास्त्र पूर्वमीमांसा शास्त्र से चरितार्थ न होने से इस तत्त्व 
का विचार पृथक ही करना चाहिये- यह सिद्ध हुआ । इस कारण 
तत्त्वरक्षा के लिये अवश्य प्रयत्त करना चाहिये ॥ 


इत्यद्वेतरत्नरक्षणे झास्त्रा र्म्भोपपत्तेर्भाषानुवाद: ॥ १॥ 


अथ श्रतिप्रामाण्योपपत्तिः 


ननु- भाष्यकारादिभिस्तत्त्वरक्षार्य बहुग्रन्थस्थ कृत- 
त्वात्किमनेनेति चेत्‌, सत्यम्‌; कुताकिकोत्यापितकुयुक्तिनिरा- 
करणेन भाध्यकाराय्यक्ततात्वयंवर्णनेन चाउस्य सा्यंकत्वात्‌ । 
तथाहि-- 
मोक्षाय स्पृहयालव: श्र्‌ तिगिरां श्रद्धालवोः्थेंडनजो 
वेदास्तार्थविभावनासू सुतरां व्याजेन निद्रालवः । 
भेदे खण्डनखण्डितेषपषि शतधा तन्‍्द्रालवस्ताकिका: 
कंवल्यात्पतयालवः श्वूणुत सद्युक्ति दयालोम॑स ॥१॥। 


अथ श्रुतिप्रामाण्योपपत्तेभाषानुवादः 


भाष्यकारादि प्राचीन ग्राचार्यों ने अद्वेत तत्व की रक्षा के 
लिए अनेक ग्रन्थों की रचना की है, तब इस “अद्वंतरत्नरक्षण 
नामक ग्रन्थ को रचना से क्या लाभ? ऐसी शंका होने पर उत्तर देते 
हैं-णीक है, तो भी कुताकिकों के द्वारा उत्थापित कुतकों का निरा- 
करण और भाष्यकारादि द्वारा कथित तात्पय का वर्णन करने के 
कारण इस ग्रन्थ की सार्थकता है । जैसे कि--- 


में डा , वेदान्तार्थ के विचार से तात्पयनिर्णय 
स्वभाव से निद्रालु, खण्डनकार श्री हर्ष के 

न्‍थ में प्रनेक प्रकार से भेद ख़ण्डित करने एर भी उस . 

मं जी, 


2 श्र्‌ तिप्रामाण्योपपत्ति: 


भ्रद् तरत्नरक्षायां तात््वकि एब यामिका: । 
प्रतो न्‍्यायविद: स्तेनान्निरस्थाम: स्वयुक्ति भि: (१) ॥२॥ 


तदिदं तत्त्वरक्षणं क्रियमाणं विवेकिभिविचारणी यम्‌ | 


तत्रोक्‍तं तावत्स्वश्रकाशचिदानन्दरूपं सत्य॑ नित्यं सजातीय- 
विजातीयस्वगतमेदशून्यं तत्त्वमिति । 


युक्तियों से इस रत्न के चोर नैयायिकों को दूर भगा देंगे ॥२॥। 
विवेकियों द्वारा किये जाने वाला जो तत्व का रक्षण है, वह 
विचार करने योग्य है। उस विचार में यह कहा गया है कि स्वप्रकाश 
चंतन्य आानन्दरूप, सत्य नित्य और सजातीयभेद, विजातीयभेद तथा 
स्वगतभेद से रहित वस्तु ही तत्व है। और उसमें ' 'अस्थुलम्‌'' आदि 


(१)यह “भ्रद्व॑ तरत्नरक्षण'' ग्रन्थ श्रीशंकरमिश्रक्ृत “भेदरत्न'' 
त्ामक ग्रन्थ का खण्डनात्मक है। उस ग्रन्थ के मंगलाचरण में श्री 
शंकरमिश्र ने इस प्रकार लिखा हैं-- 


. मोक्षाय स्पृहयालव: श्र्‌ तिगिरां श्रद्धालवोष्यें ऋजोौ 
हि तकोंदर्कविभावनासू सुतरां ब्याजेन निद्रालव: । 
भेंदे हकपथमागतेईपि सहसा तन्द्रालवरछान्दसाः 3५2 य 
कंवल्यात्‌ पतयालव: श्वृणुत सद्युक्तिम्‌ दयालोम॑म। ।र॥ 
: भेदरत्नपरित्राण . ताकिका एवं जमा यामिका: । 


प्रदतरत्नरक्षणे | १६ ] 

द्रमाणड्चा5त्र- अ्रस्थुलमनण्वहस्वम्‌ ! (बु०३।८।८ ) 
इत्यादि वेदबाक्यमेव । अल्य चाउयमर्थ:-- में विद्यते स्थल 
घत्र, तवस्थूलम्‌, न विद्यतेड्णु यत्र, तदनणु; न बिद्यते हस्व 
यत्र, तवहस्वर; एबमस्पत्रापि ज्ञेयम्‌ । तथा च सकलदू ता- 
सजातीय-बिजातीय-स्वगत- 

भेवशुन्यं बस्तुतत्त्वं प्रतिपादितं भवति | 5 च-ब्रह्मणि ढँ त- 
असडजकाउमाबे प्राप्तिपूर्वकनिषेघाप्नुपपत्तिरिति- गाल का 


सुष्टिप्रतिपादकबचनजातेरुपादानः उप तिपादनपरे रर्थात्प्रिप न 
संवन्धस्यप्रापितत्वात्‌ । विंमतंजगत्‌ प्रभिन्ननिभित्तो- 


बेदान्तवाक्य ही प्रमाण है। गौर इस वाकत का यह अर्थ है- जिसमें 
कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, वह भस्थूल हैं, जिसमें कोई सूक्ष्म पदाथ 
नहीं है, वह अनणु है, जिसमें कोई हस्व पदार्थ नहीं है, वह भ्रहृस्त 
(१)है; इस प्रकार मन्त्र के शेष ग्रन्य शब्दों में भी समझता चाहिए । 
तब तो इस श्र्‌तिं से सकल ढ्व॑ त के अत्यन्ताभाववाली वस्तु का प्रति- 
पादन होने से सजातीयभेद, विजातीयमेंद भर स्वगतभेद से रहित 


कही गई हैं। उस टीका में उन्होंने खण्डनका रकृत भेदखण्डन का सम 
थंन उपेक्षाबुद्धि से किया है। भ्रत: यहां उनके उपर ब्यंग किया 
गया है। 

(१) श्री शंकरमिश्र ने भेदसिद्ध करने के लिए इस मन्त्र का 
| 7. अर इस प्रकार दिया दै- 'स्वूर्े बच्छरी रादि, तद्िल्‍्ल॑ ब्रह्म त्यथ: । 
हे एवमणु यन्मन: प्रभृति, तद्िन्नं ब्रह्म त्यथ: ।” भ्रथात्‌ जो शरीरादि 
स्थूल पदाय हैं | मन 


2 02052०५० ब्रह्म है, इसी प्रकार जो मन आ्रादि सूक्षम 
दायं हैं, उनसे भिन्‍न ब्रह्म हैं- इत्यादि । इस अर्थ का ख़ण्डनात्मक 


दूसरा अ्रय॑ यहां किया गया है। ग्रत्थकार झरागे इसका उद्धरण देकर 
विधघ्तार स खण्डन के २९ | ह*२< पर | हें हि  च मे बिं  ++ कट हि. 


[ १७ ] श्र्‌ तिप्रामाण्योपपत्ति: 


पादानकं, भावकार्य॑त्वात्‌ु, सुखादिवदित्यनुमानाच्च प्रस- 
क्तिः। न च- एतद्विरोधादेव न प्रपञ्चाधत्यस्ता:भांवबो- 
धन शक्‍्यमिति- हॉंक्यम्‌; सृष्टिवाक्यस्थ सायामयसुष्टि- 
प्रतिपादकत्वात्‌; 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌' 


इत्यादि श्रूति से ब्रह्म में द्वेत प्रपज्च का जो निषेध होता है, वह 
प्राप्ति पूवंक होना चाहिए, किन्तु) ब्रह्म में द्ेत का प्रापक न होने 
पर प्राप्तिपूबंक निषेघ न हो सकेगा | इसका उत्तर यह है कि- “यतों 
वाइमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादि ब्रह्मोपदानत्वप्रतिपादनपरक 
सृष्टिप्रतिपादक वाक्यों से ब्रह्म का प्रपठझच के साथ सम्बन्ध अर्थतः 
प्राप्त होता है, अतः उक्त दोष नहीं है। इसके अ्रतिरिक्त- विवाद 
का विषयीभूत जगत्‌ अभिन्‍ननिमित्तोपादानक है, क्‍योंकि जगत्‌ में 
भावकायंत्व है, (जिसमें भावकार्यत्व है, वह भ्रभिन्‍न तिमित्त उपादान 
कारण वाला होता है), जेसे सुखादि (१)--इस भ्रनुमात्त से भी 
ब्रह्म में जगत्‌ की प्रसक्ति होती है। और - इन सुष्टिवाक्यों से 

विरोध होने के कारण ही “अस्थूलम्‌ इत्यादि वाक्य से प्रपञण्च के 


(१) अनुमान के दो फल होते हैं- कहीं पक्षतावच्छेदकसामा- 
नाधिकरण्य से साध्यसिद्धि और कहीं तो पक्षतावच्छेदकावच्छेद से 
साध्यसिद्धि। पक्षान्तगंत प्रत्येक व्यक्ति में पक्षता के अवच्छेदक 
धर्म के साथ समानाधिकरण होकर साध्य का निश्चय होना हो 
पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्य से साध्यसिद्धि कही जाती है। तथा 
पक्षान्तर्गत सब व्यक्तियों को समुदायरूप से एक ही मानकर उसमें 
साध्य का निइईचय करना ही पक्षतावच्छेदकावच्छेद से साध्यसिद्धि 
कही जाती हैं । प्रकृत अनुमान से अभिन्‍ननिमित्तोपादानकत्वरूप 
साध्य के निश्चय को पक्षतावच्छेदकावच्छेद से साध्यसिद्धि समझनी 
चाहिये। इस पक्ष में पक्ष के एक देश में साध्यसिद्धि होने पर भी 
सिद्धसाधनतादोष नहीं होता, वल्कि उसको अनुमान में दृष्टान्तरूप से 
दिया जा छकता है। अ्रतः प्रकृतानुमान में सुखादि पक्षान्तर्गत होता 
हुआ भी दृष्टान्तरूप से दिया गया है, क्योंकि नेयायिक्रों के मत में 


अ्द्वेतरत्न रक्षणे [ २० ] 


हि मायाद्वितीयत्वा5ड्री का - 
राच्च उपादानस्पैकत्वे 5पि कारणान्तरसापेक्षत्वेन सततकार्या- 
छरस्भाउनापत्ते:; आरसम्भवादस्यथ च॒ श्र्‌ तिस्मृतिपुराणादि- 
विरुद्धत्वेन प्रतिभामात्रोत्प्रेक्षितत्वेन चोपेक्षणीयत्वाच्च । 
किज्च-आरम्भवादे कार्य सत्‌, उताह्सत्‌ ? नाद्य:, 
कारकव्यापा रवेयर्थ्यापत्तो: । न द्वितीयः, असतः कारक- 


व्यापारेणोत्पतत्यसंभवात्‌ु, शशविषाणस्थाईषपि तथा सति 
कारकब्यापारादुत्पत्त्यापत्ते: । श्रथ शशे कार्यस्याधत्यन्ताभाव:, 


समाधान--यह कथन भी उचित नहीं, क्‍योंकि हम विंव्त- 

वाद (१) को मानते हैं। क्‍योंकि इस वाद में एक ही रज्जु में सर्प 
दण्ड, भृच्छिद्वांदि अनेक कार्यो का उपादानत्व देखने आता है। झौर 

. माया को द्वितीय सहकारिकारण मानने से उपादात एक होते पर भी 
कारणान्तर सापेक्ष होने से निरल्तर कार्यारम्भ का प्रसड्भ भी नहीं 
ग्रा सकता । और आरम्भवाद तो श्र्‌ ति, स्मृति, पुराणादि से विरुद्ध 
है, झतः स्वप्रतिभामात्र से कल्पित होने के कारण वह उपेक्षणीय है । 
किज्च-आरम्भवाद में उत्पत्ति के पूर्व कार्य सत्‌ है, अथवा 

अ्सत्‌ ? सत्‌ हो नहीं सकता; क्योंकि उत्पत्ति के पहले ही कार्य 
वर्तमान होने से करत्तां, करण झ्रादि कारकों का व्यापार व्यर्थ होगा । 
द्वितीय ब्रसत्‌ पक भो हो नहीं सकता; कारण कि असत्‌ की कारकों 
के व्यापार से उत्पत्ति हो नहीं सकती । यदि अ्रसत्‌ की उत्पत्ति कारक 


न आल नकल वर्तमान > सतत होते रहना चाहिये हि 
भव रूप त्यागे बिना रुपान्तर की प्रतोति का कथन 


[२१ ] श्र्‌ तिप्रामाष्योपपत्ति: 


मुदादौं च घटादे: प्रागभाव इत्यस्ति विशेष इति चेन्‍्न; 
उत्पत्तेः पूर्वमसत्त्वाउविशेषे एतस्येब विशेषस्याइसिद्धे: । 
तथापि- इतरकारणसमवधाने समवायिकारणे उत्पत्स्यते 
कार्यमिति प्रतीतिरस्ति घटादौ, नेतरत्र; तथा चोत्पत्स्यमान 
एबं घटो5भावस्य विशेषक इति चेन्न; अ्सता संबन्धस्या5नि- 
रूपणात्‌ । तज्ज्ञानमभावस्य निरूपकमिति-चेस्न ; ज्ञानस्थाउपि 
संबन्धाइभाबे तदीयत्वाउसिद्धेः । अ्रथ-उत्पत्त्यनन्तरं घटस्य 
प्रागभावो5त्रा5घसी दिति ज्ञायते; कथमन्यथा न॒सर्वेत्र घट - 
स्पोत्पत्तिरिति-चेन्न; तदानीं प्रागभावस्याउसत््वेन घटस्थ 


व्यापार से मान ली जाये तो शशविषाण की भी कारक व्यापार से 
उत्पत्ति होने का प्रसज्भ भ्रा जायेगा । यदि ऐसा कहो कि-शश में कार्य 
रूप विषाण का ग्रत्यन्ताभाव है, और मृदादि में कार्येहूप घट का 
प्रागभाव है-इस प्रकार दोनों में विशेष है। तो भी यह कथन ठौक 
नहीं; क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व दोनों में असत्व के अविश्वेष होने पर 
प्रत्यन्ताभाव और प्रागभावरूप दिशेष की सिद्धि ही हो नहीं सकती । 

शंका-तों भी अन्य कारणों के सहयोग होने पर समवायि- 
कारण कपालादि में घटादिरूप कार्य उत्पन्त हो जायेगा-ऐसी प्रतीति 
घटादि में होती है, अन्य में नहीं होती । ग्रत: उत्पन्न होने वाला 
घटादि ही अत्यन्ताभाव से प्रागभाव का विशेषक (विशेष बोधक ) हैं । 


[ २३ ] श्र्‌ तिप्रामा प्योत्पत्ति : 


झ्रथ-उत्पन्नोषषि घट: पुनरुत्पद्येत यदि प्रागभावस्य न 
कारकत्वम्‌ । सामग्रीक्षणोत्त रक्षणस्य कार्यसत्त्वेन व्याप्तत्वात। 


तत्र च घटस्य प्रतिबन्धकत्वे प्रतिबन्‍न्धका:भावस्य कारणत्व- 
पर्यंवसाने5स्पस्याधभावस्य वक्‍तुमशबयत्वेन गलेपादुकान्यायेन 


प्रागभावे पर्य वसानमिति-चेन्न ; “एका सामग्री एफमेब कार्य 


शंका - यदि प्राग्नभाव का कारकत्व (कार्य के प्रति कारणत्व 

ने मानेंगे तो उत्पन्न घट की भी पुनरुत्पत्ति का प्रसंग होगा, क्‍योंकि 
स्रामग्रीक्षण का उत्तरक्षण कार्यसर््च से व्याप्त होता है (किसी एक 
कार्य के यावत्कारण समुदाय को सामग्री कही जात्ती है ) | श्ौर उस 
पुनरुत्पत्ति में घट को प्रतिबन्धक मानेंगे तो प्रतिवन्‍्धकाभाव कारण 
कोटि में भ्रा ही जायेगा, तब तो किसी, दूसरे अ्रभाव का कथन अशक्य 
होने से “गले पादुका” न्याय से प्रतिवन्धकाभावका प्रागभाव में पर्यव- 
सान (१) होता है। 


हो सकती है। इसी प्रकार “कप़ाले घटो भविष्यति' अ्र्थात्‌ "कपाल 
में घट उत्पन्न होगा” यह ग्रनुभव भी प्रागभाव में प्रमाण नहीं, क्योंकि 
“कपाल में घट होगा” यह अनुभव तो घट के भविष्यत्काल संवन्ध 
को विषय करता है, घट प्रागभाव को नहीं; अत: ग्रत्यन्ताभाव से 
अतिरिक्त प्रागभाव के मत्त्व में प्रमाणाभाव सिद्ध होता है।. 

(१) नैयायिकादि के मत में प्रागभाव कार्यमात्र का सामान्य 
कारण है । अतः प्रागभाव सहित कारण समुदाय के ग्व्यवहित उत्तर 
क्षण में कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है । भर कार्योत्पत्ति के अनन्तर 
केवल प्रागभाव को छोड़कर अन्य सब कारण वर्तमान होने पर भी 
.. प्राग़भावरूप कारण के अभाव से पुनः उस कार्य की उत्पत्ति नहीं 
होगी । किन्तु जो प्रागरभाव को नहीं मानते, उनके मत में तो कार्यों- 


अद्वेतरत्नरक्षण [ श४ ] 


जनर्यात इति स्वभावस्यथ कल्पनात्‌ । धर्मिकल्पनातो धर्मं- 
लघुत्वात्‌, तत्क्षणा5दृष्टादिख्पका रणा5भावेन 


समाधान - यह भी अयुक्त है; क्योंकि “एक सामग्री एक ही 
कार्य को उत्पन्न करती है” इस स्वभाव क्री कल्पना की जाती है; 
कारणकि घर्मी की कल्पना से धर्म की कल्पना में लघुत्व है, और 
कार्योत्पत्तिक्षण, ग्रददृष्टा दिखूप कारणों के अभाव से सामग्री का भ्रभाव 


कल्पनाया 


भी _ भी तिड (१) है। इसके मतिरिक्त “बे आग 2-7 (१) है । इसके अतिरिक्त “यदि प्रागेभाव कारण नहीं है; 
अधि (00% (अल मय न 7:37 7 


चंटोस्पत्ति में प्रतिवन्धक मान लिये जायें तो कारण कोटि में प्रतिबन्ध- 
काभाव को भी मानना होगा | तब तो घटोत्पत्ति में प्रतिबन्धकरूप 
चट का प्रभाव भी कारण हो गया । उस अ्रभाव को ग्रत्यन्ताभावादि 
कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अत्यन्ताभाव नित्य होने से यदि घटा- 
त्यन्ताभाव कपाल में है तो घटकी उत्पत्ति नहीं होगी, झौर वह अभाव 
ध्वंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति से पहले ध्वंस नहीं होता । 
अ्रत: परिशेंष प्रांगभाव को ही प्रतिवन्धकरूप घटाभाव कहना होगा । 
इस रीति से तो जिस प्रकार किसी को बलात्‌ जूतों की माला गहननी 
पड़ती है, उसी प्रकार अभ्रन्ततः आपको भी प्रागभाव को मानना होगा- 
यह पूर्व पक्षी का भाव है | 
(१) यहां कहने का ग्रभिप्राय यह है कि, यदि प्रतिबन्धका- 

भाव कारण कोटि में आ्राता है तो प्रापका कहना ठीक है; किन्तु प्रति- 
बन्धकाभाव कारणकोटटि प्रें श्रा नहीं सकता । क्योंकि प्रतिबन्धक का 
लक्षण है “सति पुष्कलकारण कार्योत्यादविरोधित्वम्‌' भ्र्थात्‌-कार्यो- 
त्पादक सब पुष्कलकारणों के होते हुए भी कार्योत्यादन में जो विरोधी 
. हो,वह प्रतिबन्धक कहा जाता है। यदि प्रतिबन्धकाभाव का भो कारण- 
कोटि में समावेश करेंगे तो वह प्रतिबन्धक हीं कहा नहीं ज।येगा 
दो आ हेलाकर् सात है कि! इक कं 22273; | 

कांप कहा जाता है कि सब कुछ कारण होते हुए भी प्रति- 
कल भागे से कब गही हो वाव। कोई मो यह नही" 


अ्रतिबन्धकाभावरूप लि 


[ २५ ] श्र्‌ तिध्रामाण्योपपत्ति: 


सामग्रयभावाच्च । किऊच-“यदि प्रागभाव: कारण न स्यात, 
उत्पन्नो5प्युत्पद्येत इत्यत्रोत्पस्नस्योत्वत्तिरापादयमाना 5- 
प्रसिद्धा । ६ 
प्रव्-मा सूत्मागभावस्य नियासकत्वस, तथापि का नो 
हानिः ? शशस्य विधाण प्रति कारणत्वा5भावादेव न तत- 
स्तदुत्पत्ति:, तत्त्व चा5न्वयव्यतिरेकगम्यमिति चेन्न; असतः 


तो उत्पन्न की भी उत्पत्ति होनी चाहिए” इप्त प्रकार के तर्क में 
“उत्पन्न को उत्पत्ति” यह आपाद्य अप्रसिद्ध (१) हैं । 

शंका --कार्य के प्रति प्रागभाव भले ही नियामक न हो, तो भी 
उस से हमारी क्या हानि है ? शघ को विषाण (सींग) के प्रति 
कारणता के ग्रभाव से उस से श्रृद्ध की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 
कारणता तो ग्रन्वय और व्यतिरेक से जानी जाती है । 


उत्पन्त की पुनः उत्पत्ति का निवारण तो "एका सामग्री” इत्यादि 
स्वभाव की कल्पना से किया जा सकता है। जहां लघु कल्पना से 
कार्य सिद्धि हो सकती है, वहां गुरु कल्पना की आवश्यकता नहीं । 
भ्त: धर्मविशिष्ट धर्मी प्रागभाव की कल्पना की ग्रपेक्षा कारणगत 
धर्महूप स्वभाव की कल्पना ही युक्तियुक्त है। इम स्वभाव की कल्पना 
भी न करें, तो भी उत्पन्न की पुन: उत्पत्ति का प्रसद्भ नहीं होगा; 
कारण कि तत्तत्‌ कार्य की उत्पत्ति के प्रति तत्तत्क्षण, प्रद्ृष्टादि भी 
कारण होते हैं। इनके भ्रभाव होने पर सामग्री विघटित होने से कार्य 
नहीं होता । 

(१) जिसे प्रकार “यहां यदि अग्नि न हो तो धूम भी नहीं 
होना चाहिये” इस तक में आपाद्य धुमाभाव जलह्ृदादि में प्रसिद्ध 
है, उसी प्रकार प्रकृत तक में आपाद्य “उत्पन्न की उत्पत्ति” कहीं भी 
प्रसिद्ध नहीं । अत: इस तक का उत्थापन नहों हो सकता । इस प्रकार 

हज. खण्डन में इतना आग्रह इस लिये किया गया है 


कि यदि रा प्रागभाव ४ 


| कक 
हक 


अद्वंतरत्नरक्षणे [ २६ ] 


। कारणत्वनियामकत्वाध्योगात्‌ संबन्धाउभावात्‌ । 
तथा कारणस्या5पि न तन्नियामकत्वम्‌, असता संबन्धाउनि- 
रूपणात्‌ । किझच-कार्य विद्यमानमेकदेशेन वा वतेते, सर्वा- 
स्मना वा ? नाधः, आरम्भका5तिरिक्तेकदेशा5्नम्युपगमात्‌, 
तेनेब वृत्तावात्मा5श्रयात्‌ । न द्वितीयः, प्रत्यवयवं गोत्व- 


समाधान - नहीं, क्योंकि ( सत्‌ और असत्‌ में ) संवन्ध का 
ग्रभाव होते से असत्‌ कार्य में कारणता का नियामकत्व अ्रयोग्य है | 
उसी प्रकार कारण में भी झसत्‌ कार्य का नियामकत्व हो नहीं 
सकता; क्योंकि असत्‌ कार्य के साथ कारण के संबन्ध का निरूपण 
नहीं हो सकता । इसके अ्रतिरिक्त - विद्यमान कार्य अपने कारण में 
एकदेश से ही रहता है अथवा सर्वात्मरूप सें? इन में ग्राद्य हो नहीं 
सकता, क्योंकि तुम आरम्भक ग्रवयवों से भिन्न एकदेश अर्थात्‌ 
प्रवयव को मानते नहीं; भ्रतः उस एकदेश से ही कार्य की वृत्ति होने 
पर आत्माश्रय (१) होंता है। द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता; 

क्योंकि प्रत्येक अवयव में गोत्व के समान व्याप्त होकर कार्य की वृत्ति 
(स्थिति) मानेंगे तो गो के पुच्छ से भी स्तन के कार्य होने की भ्रार्पत्त 
आयेगी ( कारण कि, सर्वात्मरूप से भ्रवयवी गोव्यक्ति पुच्छ में 
स्थितहै )। 


की सिद्धि नहीं होंगी; क्योंकि वह प्रागभाव से ही चरितार्थ हो 
जायेगा । ऐसा होने पर अ्रद्वत सिद्धान्त का ग्राधार ही न रह जायेगा । 
2४05 भी ग्रज्ञान के प्रकरण में पुनः प्रागभाव का खण्डेन किया 
जायेगा । 


(१) आरस्भवाद में कार्य का झारम्भक प्रवयंवों 
2 नहीं माना जाता के । इस परिस्थिति में प्रारम्मक कप 
38 स्थिति एंकदेश से है, वह अवयव वस्तुत: 
होने से अपने मे हो ७ 8-85 गआश्रयभूत अवयव कार्य से अभिन्न 
०“ अ४:%४ /2%0% 0: रहने के कारण ग्रात्माश्रय- 


[ २७. ] श्र्‌ तिप्रामाध्योपपत्ति: 


बत्समाप्य वृत्तों पुच्छेना5पि स्तनकार्यापत्ते:। अ्रथ-अवयबी 


वर्तत एतावन्मात्रम, 7स्यकत्वात्कात्स्न्येकदेशविकल्पनाउनु त्कात्स्न्ये ल्पना55न- 
पपत्तिरिति-चेन्त; एकस्या5पि गोत्ववद्वृत्तिप्रइनो पत्ते: ,सर्वा- 


5वयवा»स न्निकर्षे चा5वयविनो प्रत्यक्षत्वापत्ते: । गोत्ववज्धू- 
विष्यतीति-चेन्न ; ग्रसंप्रतिपत्ते:, श्रत्यन्तभेदे च पु 


भावे हिमवद्विन्ध्ययोरपि तदापत्ते: । तस्मादारम्भवादा5नुप- 
पत्तेविकारवादस्य च कात्स्न्येकदेशविकल्पग्रस्तत्वेन दुःस्थत्वा- 


शंका--अवयवों में अ्रवयवी है- इतना मात्र है; और वह 
प्रवयवी तो एक ही होने से उसमें सर्वात्मितव और एकदेश का 
विकल्प नहीं हो सकता । 
समाधान--ऐसी शंका नहीं हो सकती; क्योंकि गोत्व के 
समान एक में भी वृत्तिविषयक प्रइन हो सकता है और सर्व झ्रवयढों 
का इषण्द्रिय के साथ सन्निकर्ष न होने पर ग्रवयवी के ग्प्रत्यक्ष होने का 
प्रसज्भ भी आता है। 
शंका--सर्व भ्रवयवों का सन्निकर्ष न होने पर भी जिस प्रकार 
गोत्व का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार यहां भी होगा । 
समाधान--ऐश्ी शंका भी नहीं कर सकते; कारण कि उसमें 
मतंक्‍्य (१) नहीं । इसके ग्रतिरिक्त ग्रवयव और अवयवी में अत्यन्त 
भेद स्वीकृत होने पर भी उपादानोपादेयभाव मानेंगे तो हिमालय 
और विन्ध्यपर्वंत में भी उपादानोपादेयभाव होने लगेगा | इस प्रकार 
आरम्भवाद असम्भव है, तथा परिणामवाद भी सर्वात्मत्व और एक- 
.. देश के विकल्प से ग्रस्त होने के कारण दुर्निरूप (२ ) है। और संघात- 


.. (१) जिस प्रकारे गोल्व प्रति गो व्यक्ति में प्रत्यक्ष होता है, 
उसी प्रकार अवयवी भी प्रत्येक अवयव में प्रत्यक्ष होना चाहिये, 
किन्तु होता नहीं । अतः असंप्रतिपत्ति है। कं 
(२) सांख्यों का सिद्धान्त परिणामवाद है। उतके मत रे 


अथ श्रतीनां भेदपरतभड़ः ॥३॥ 


प्रत् १) कडिचदाह- नाओ तज्ञान मुक्तिहेतु:; बि 
वेहादिप्रतियोगिकभेदवदात्मज्ञानम्‌ । वदति शा अलग 
पणप्रतिज्ञापूर्व क भेदस्थापने प्रमाणम्‌ । तथा हि- 


देहादेस्तास्विका:ड्रेदं सत्यमात्मन्यजानताम । 
मुमुक्षणां न मोक्षोउस्तीत्यतो भेदो निरूप्यते ॥१॥ 
न सा धीः क्वचिदष्यस्ति यत्र भेदो न भासते । 
अत एवं न तन्‍्मानं यन्‍्न भेदप्रमापकम्‌ ॥२॥ 


“स होवाचंतद्व॑ तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अ्रभिवदन्त्य- 


स्थलमनण्वह्नस्वमदी घ॑मलो हितमस्नेहमच्छायमतमो5बाय्वना- 
काशमसड्भमस्पर्श मगन्ध मरसमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनो5तेज- 
इस में कोई कहता है --अद्वंतज्ञान मुक्ति का हेतु नहीं; किन्तु 
देहादिप्रतियोगिक भेद से विशिष्ट ग्रात्मा का ज्ञान ही हेतु है। और 
इसमें भेदनिरूपण करने के लिये प्रतिज्ञापूवंक भेद की स्थापना में 
प्रमाण कहता है। तथा हि-पारमा्थिक देहादि से आत्मा में वास्तविक 
भेद को न जानने वाले मुमुक्षुओं का मोक्ष नहीं हो सकता; इस 
का रण यहां भेदनिरूपण किया जाता है ॥।१॥ जिसमें भेद प्रतीत न 
.. होता हो, वैसी बुद्धि कहीं भी नहीं। ग्रतएव जो भेद का प्रमापक न 
हो, हु रही दीता॥र॥ ता 5 आ 5 
है हे (१) यहां “कश्चित्‌”' शब्द से श्रीशंकर मिश्र को ही समभना 
चाह 58 आगे प्राय: सब पूर्वपक्ष उनके द्वारा रचित “भेदरत्न” से 


[ ३३ ] श्रुतीनां भेदपरत्वभज्ज: 


नास्ति, प्रमाणा$भावात्‌ । तथाहि-आ्रात्मा वा झ्ररे द्रष्टव्य: 
श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो निविध्यासितव्य:” ( बृ० २४५ ), 
“श्रात्मनो वा श्ररे दर्शनेन श्र त्या मत्या विज्ञानेनेद॑ सर्व 
विज्ञातं भवति” (बृ० २।४।५), तथा “तमेव विदित्वाउति- 
मृत्युमेति” ( इबे०३।८ ), “आ्रात्मा ज्ञातव्यः”, “न स 
पुनरावर्तते (नि० उ०) इत्यादिश्र तावात्मज्ञानस्य मुक्ति- 
हेतुत्वं श्र्‌तम्‌, न तु भेवज्ञानस्थ; तथा च तत्र श्र तेस्तात्पर्य- 
वर्णनं व्यर्थमेव । पद्मह्यञ्चाउत्र पठनीयम्‌-- 


श्रतात्तविकाच्छरी रादेभिथ्याभेदमजानताम्‌ ॥ 
सत्यात्मनि मुमुक्षूणां कृतेष्मेदों निरूप्यते ॥१॥ 
न सा धीः क्वचिदप्यस्ति यत्राउभेदो न भासते । 
अत एवं न तम्मान यन्नाधभेदप्रमापक्म्‌ ॥२॥ 


यहां यह विचारणीय है -भेद ज्ञान मृक्ति में हेतु हं-इससें यदि 
प्रमाण होता तो इस श्र,ति का भेद में तात्पयंवर्णन युक्तियुक्त होता, 
किन्तु प्रमाण का अ्रभाव होने से भेदज्ञान का मृत्तिहेतृत्व सिद्ध हो 
तहीं होता । क्योंकि - “हे मेत्रेयि ! भ्रात्मा का साक्षात्कार करना 
चाहिये, श्रवण करना चाहिये, मनन करना चाहिये, और निदि- 
श्यासन करना चाहिये; “भ्रे मेत्रेयि ! आ्रात्मा के दशन, श्रवण, 
मनन और विज्ञान से यह सब विज्ञात हो जाता है; इसी प्रकार - 
“उस आत्मा को ही जानकर ग्रतिमृत्यु (मोक्ष) को प्राप्त होता है'' 
“आत्मा ज्ञातव्य है “आत्मसाक्षात्कारी मनुष्य इस संसार में पुनः 
लौटकर नहीं भ्राता” इत्यादि श्र्‌ तियों में: आ्रात्मज्ञान का मोर्क्षहेतुत्व 
खुता गया है, न कि भेदज्ञान का। ग्रतः भेवज्ञान में श्रतिका 
तात्परय॑वर्णन व्यर्थ ही है। यहां दो इलोकों का पाठ करना चाहिये - 
'अपारमाधिक देहादि से सत्य या सत्‌ आत्मा में मिथ्याभूत भेद 
. को नजानने वाले मुमुक्षुओं के लिये यहां ्रभेद का निरूपण किया 
् जाता है ॥ १॥ 


अहंतरत्नरक्षणे ३3६ |] 


श्र त्यानुसानस्थ बाधितत्वात्‌, प्रत्यक्षक्नतिबिरोधेन स्मृति- 
बाघवत्‌ । बिस्वप्रतिबिस्बभेदेन द्वो चन्द्रावितिवत्तद्द्वत्वस्थोप- 
पत्तोन्‍इच न पारमारथिकभेदाइनुमानम्‌ । किडच-“द्व ब्रह्मणी” 
इति श्र्‌ तिर्न जीवपरयोभेंदे प्रमाणम, “अझ्रथाउपरम्‌  इत्या- 
दिनाउपरशब्देन शब्दब्रह्मण एव श्र्‌ त्या प्रतिपादनात्‌ । ज्ञाते 
च शब्दब्रह्मणि तेन परब्रह्मज्ञानस्थ संभवात्तदुपयोग: । न 


ज्ञातब्य है' यह श्र्‌ ति भेद में प्रमाण है, तो यह भी ठोक नहीं; क्योंकि 
इस श्र ति में भेद का वाचक पद न होने से,भेद पदार्थ नहीं हो सकता, 
ग्रौर द्विवचन भी भेद का वाचक नहीं । इसी प्रकार भेद वाक्‍्यार्थ 
भी नहीं, कारण कि पदार्थों का संबन्धमात्र ही वाक्य से प्रतियाद्य 
होता है। यह भी नहीं कह सकते कि द्वित्व भेद से व्याप्त है, अत: 
उससे भेद का अनुमान (१) होता है; क्योंकि जिस प्रकार प्रत्यक्ष- 
श्र्‌ति से विरोध होने के कारण स्मृतिका वाघ (२) होता है, उसी 
प्रकार “तत्त्वमसि “प्रहूं ब्रह्मास्मि' इत्यादि अभेदवोधक श्र्‌ ति से 
अनुमान बाधित होता हैं । इसके अतिरिक्त -विम्व औ्ौर प्रतिबिम्ब के 
भेद से दो चन्द्रों के समान ब्रह्मगतद्वित्व भी हो सकता है; श्रत: उस 
द्वित्व से पारमाथिक भेद का ग्नुमान नहीं हो सकता । किऊच्--."द्व 
ब्रह्मणी' यह श्रुति जीव और पर्रह्म के भेद में प्रमाण नहीं हो 
सकती; क्योंकि “अथाहअ्परम्‌' इत्यादि से “ग्रपर' शब्द के द्वारा 
श्रूति ने आल ४४! का ही श्रतिपादन दिया है। झब्दब्रह्म ज्ञात होने 
प्रर उस से परब्रह्म का जान सम्भव होने से उसमें झब्दब्रह्मै का उप- 


कई १) “हें अल काशन ब्रह्मणी इति श्र्‌तिः भेदसाधिका, द्वित्वात्‌ “डे 


[३७ ] श्र तीनां भे दपरत्वभज्ठ: 


तु तड्भेंदक्ञानस्योपयोगः, ग्रानुषद्धिकभेदज्ञानस्थ चा5विद्या- 
विद्यमानत्वेनाः्प्युपपत्ते: । तस्मात्‌ श्र्‌ तेः पौर्वापर्यापज्ञान बिज- 
स्मितमेतद्वाचालवचनमित्युपेक्षणीयमेव । न च - हे 


“दवा सुपर्णा सउुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयो रन्‍्यः पिप्पल स्वाद्त्त्यनइनन्नन्यों ग्रभिचाकज्ीति * 


(मु० ३११) 
योग(१) है। उनके भेदज्ञान का उपयोग नहीं। और 
भेदज्ञान तो अविद्या के विद्यमान होने से भी हो 22304 
श्रुति के पोर्वापयय के अज्ञान से फैलाया हुआ यह वाचालों का वचन 
है; इस कारण उपेक्षणीय ही है । हु / 
शंका -- “समान अ्राख्यान वाले दो पक्षी (जीव और ईइबर ) 
एक ही शरीर रूप वक्ष में ग्राश्रय लेकर साथ ही साथ रहते हैं। उनमें 


सामगान करें। यहांपर यदि स्मृति के अनुसार शाखा को सर्वोज्ध- 
वेष्टन करें तो उस का स्पर्श नहीं हो सकता । ग्रत: श्र॒ति और स्मृति 
में विरोध होने के कारण दोनों में से कौन सा होना चाहिए--ोसा 
सन्देह होने पर मह॒धि जैमिनि कहते हैं -“विरोधे त्वनपेक्ष॑ स्थादसाति 
हनुमानम्‌” (पू०मी० १।३।३) अर्थात्‌ प्रत्यक्षश्रति और स्मृति 
में विरोध होने पर किसी भ्रन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखने वाली 
प्रत्यक्षशत्र्‌ति ही प्रमाण है; स्मृति तो श्र्‌ तिप्रमाण की अपेक्षा दुर्बल 
होने से बाधित होती है। प्रत्यक्षशत्र्‌ति से विरोध न होने पर ही 
स्मृति प्रमाण होती है। इस स्याय को लेकर यहां उदाहरण दिया 


गया है। 
का ३ ब्रह्मणी' इस उदाहत श्र्‌ ति का उत्तराध हैं -“शब्द- 
हि लात: मे बा ितश्य ते अपेरदहास्ण साहब यह 
मैज्रायष्युपनिषत्‌ की श्रति स्वतः हो इसकी व्यास्थ 


ग्रद्न॑तरत्नस्क्षणे [४०] 


न च-“तद्विष्णोः परम पदम” (कठ० १॥३।६) इत्यादों 
भेदप्रती तिः; षष्ठ्या भेदा5प्रतिपादकत्वात्‌ “राहो: शिरः 
इतिवदुपपत्तेड्च न॒भेदा5विनाभावसिद्धि: । न च-- 'स्वर्ग- 
कामों यजेत'” (ते० सं०२।५।५) इत्यादों विधिवाक्यात्काय 
कारणभावः प्रतीयते, स च भेदमन्तरेणा5नुपपन्नस्त कल्प- 
यतीति-साम्प्रतम; भेदसात्रकल्पनेषपि तस्य पारमाथिक- 


और “विष्णु के उस परम पद को प्राप्त होता है. इत्यादि 
श्रूति में भी भेद की प्रतीति नहीं होती; कारण कि पष्ठी तिभक्ति 
भेद की प्रतिपादिका नहीं (किन्तु सामान्य संबन्ध की ही प्रतिपादिका 
है); और अभेद में भी “राहु का सिर” इत्यादि के समान सम्भव 
होने से षष्ठी विभक्ति के प्रयोग में भेद के प्रविनाभाव की सिद्धि नहीं 
होती । 

शंका -“स्वर्ग की कामना वाला याग करें इत्यादि में विधि- 
वाक़्य से स्वर्ग और यागादि में कार्यकारणभाव प्रतीत होता है; और 
वह कार्यकारणभाव भेद के बिना अनुपपनन होकर भेद की कल्पना 
कराता है । 


[ ४१ ] श्रूतीनां भेदपरत्वभड़: 


त्वांइशस्या5कल्पनात्‌। ताबतंब प्रवृत्त्युपपत्तेः, अ्रभेदश्न ति- 
विरोधेन तथा कल्पयितुमशक्यत्वात । “ग्रतोषन्यदातंम'' 
(बूृ० ३।४॥२) इति च ब्रह्माउतिरिक्‍्तस्थ सर्वस्य पारमाधि 
कल्वनिषेधात्‌ । 

एतेन- मेत्रेयीयाज्ञवल्क्यप्रइनोत्तररूपोपनिषत्प्रवत्ति र॒पि 
भेदे प्रमाणम्‌ । नह्यभेदे प्रइनः, न वा प्रष्टप्रष्टव्यभाव उप- 


पद्मयते, तयोभेंदव्याप्तत्वादिति । तथा श्रोतव्यादिप्रतिपत्तीनां 
विधानादपि भेदोःस्युपेतव्य: । अन्यथकामेव प्रतिर्पात्त विद- 


ध्यादिति- परास्तम्‌; श्रविद्यादशायां कल्पितभेदमाश्रित्य 


समाधान--ऐसा कहना भी अयुवत हैं; कारण कि उससे भेद- 
मात्र की कल्पना होने पर भी उसे भेद के पारमार्थिकत्वांश की कल्पना 
तो नहीं होती; क्योंकि भेदमात्र की कल्पना से ही यागादि में प्रवत्ति 
हो सकती है; और अभेदश्न ति से विरोध होने के कारण उसमें 
पारमार्थिकत्वांश की कल्पना तो हो ही नहीं सकती । और “इस से 
भिन्‍न नव्वर है इस श्र्‌ति से ब्रह्मभिन्‍्न सब पदार्थों के पारमाथिक- 
त्व का निषेध भी किया गया है । 
इस प्रकार पूर्वोबल युक्ति ओर वक्ष्यमाण हेतु से - मैत्रेयी और 
याज्ञवल्क्य की प्रइनोत्तररूप उपनिषत्‌ की प्रवृत्ति भी भेद में प्रमाण 
है; क्योंकि अभेद में प्रइ्न नहीं हो सकता, अथवा प्रष्ट प्रष्टव्यभाव 
भी नहीं हो सकता; कारण कि दोनों ही भेद से व्याप्त है (जहां प्रइन 
होता है, वहां भेद अवश्य होता है भ्रथवा जहां प्रष्टृप्रष्टव्यत्व रहता 
है, बहाँ भेद रहता है--इम प्रकार दोनों ही भेद से ब्वाप्त हैं ) । 
... इसी प्रकार “श्रोतव्यों मन्‍्तब्यों निदिध्यासितव्य:” इस श्र्‌तति में 
श्रवणादि प्रतिपत्ति (उपाय) यों के अ्रलग अ्रलग विधान से इनमें 
भेद मानना ही होगा | यदि इनमें भेद नहीं होता तो किसी एक ही 


प्रतिषत्ति का विधान होता- ऐसा कथन भी खण्डित हुआ्मा । क्योंकि- 
हा अज्ञानदशा में कल्पित भेद को लेकर प्रइनादि सब हो सकता है 


ग्रद्व॑तरत्नरक्षणे [ ४२ ] 
प्रबनाद्यपपत्तेः, ज्ञाते तु तत्त्वे प्रइनाष्छा भावस्थेष्टत्वात्‌ू । एवं 
प्रतिपत्तिभेदोईपि । किझ्च- प्रइनाविवाक्यानामात्मतत्त्वे 
तात्पर्यम; तथैबोपक्रमात्‌; न ॒प्रइनादिरूपे, तत्प्रतिपादनेन 
प्रयोजनाइभावात्‌ । “यत्परः शब्द:, स एव शब्दार्थ:” इतिहि 
स्थायविदः, एवं क्रवणादीनामिप्टसाधनत्वं शाब्दम्‌, न तु 
परस्परभेदो5पि, तत्प्रतिपादने प्रयोजना$भावात्‌ । आत्मज्ञान- 
संबद्ध हि प्रयोजनं श्र यते, न तु तज् दक्ञानसंबद्धमित्यावेदितं 
पुरस्तात्‌ । तस्मावज्ञाब्दे निष्प्रयोजने श्र तेस्तात्पर्यवर्णन- 
मर्थापत्तिवर्णनञ्च देवानांप्रियस्य पर शोभते, न शाब्द- 
न्‍्यायमर्यादाभिज्ञस्थेति । तस्मादस्थूलादिवाक्यस्याध्न्योन्या- 


इभावभेदार्थकत्ववर्णनमयुक्तमेव, भेदज्ञानस्थ मुक्तिहेतुत्बे 


प्रमाणा5भांवात्‌ । 


ग्रौर तत्त्व ज्ञात होने पर तो प्रशनादि सबका ग्रभाव इष्ट ही है| इसी 
प्रकार प्रतिपत्ति के भेद को भी समझना चाहिये। किज्च--प्रइनादि 
वाक्यों का आत्मतत्त्व में तात्पय है, क्योंकि ग्रात्मतत््व को जानने 
के लिये ही वसा उपक्रम किया गया है, प्रइनादिरूप में तात्पर्य 
नहीं, कारण कि प्रइनादिरूप के प्रतिपादन से कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता । "जिस अभिप्राय को लेकर शब्द का प्रणेग होता है, 
वहीं अभिप्राय झब्द का अर्थ होता है” इस प्रकार से न्यायवित्‌ 
 शबरमुनि आदि की मान्यता है। इस रीति से श्रवणांदिका इृष्ट- 
४ अप व्रोधित है; किन्तु इसका परस्पर भेद तो शब्द 
220०० २३५ ७४ होता; क्योंकि उसके प्रतिपादन में प्रयोजन नहीं । 
कस हे लक से सम्बद्ध ही प्रयोजन सुना जाता है, आत्म- 
सबद्ध नहीं - यह बात पूर्व ही कह चुके हैं न्‍ 
अरे निजयोजन मे मे स्‍अक । अतः अशब्द 
प्ययोजन भेद में श्र्‌ तिका तात्प और ग्र्थापत्तिवर्णन 
है, शाब्दन्याय की मर्यादा के 


| 
| 


है 


| ४३ ] श्र तीनां भे दपरत्वभज्: 


ननु-- भ्रत्यन्ता5भावबोधने5पि वेधम्यंरूपोभेदः प्रति- 


पादितो भवति । यथा घटाउत्यन्ताउभावः पट इति। तथा 
चाउन्योन्याभावोष्प्यार्थिक: प्रतिपादितो भवति । बैधर्म्य- 


प्रतिपादनस्य तदेकफलत्वात्‌। तथा च घट्टकुट्यां प्रभाता- 
यितमिति- चेन्न; सर्वेषां पदार्थानां ब्रह्मण्युपादानका रणे 
प्रतिपन्नानामत्यन्ता$भावबोधने द्वितोयस्याञउसत्वे वैधर्म्य- 
प्रतिपत्तेबंक्तुमशक्यत्वात्‌ । भ्रत एवं च न प्रतीतिरपि; 
द्वितीयस्य भेदप्रतियोगिनो5भावात्‌ । 


अभिज्ञों को नहीं। इस कारण “अस्थुलम्‌” भ्रादि वाक्य के अन्यो- 
त्याभावरूपभेदार्थकत्व का वर्णन अयुक्त ही हैं; क्‍योंकि भेदज्ञान के 
मुक्तिहेतुत्व में प्रमाण नहीं । 

शंका -“अस्थुलम्‌” इत्यादि में नत्र्‌ से अत्यन्ताभाव का बोधन 
होने पर भी साथ ही साथ वैधम्यंरूप भेद प्रतिपादित होता है; 
जैसे--घट का ग्रत्यन्ताभाव पट है-- इसमें घट से यट का विधर्मत्व- 
रूप भेद सिद्ध है। तब तो अन्योन्याभाव भी अर्थत: प्रतिपादित हो 
जाता है, क्योंकि वेधर्म्यप्रतिपादन का फल अन्योन्याभाव को सिद्ध 
करनामात्र होता है। इस प्रकार से “चुज्भीघर में प्रभात हो जाने 
की लोकोक्ति को ही तुमने चरितार्थ (१) की है । 

समाधान- ऐसा नहीं; क्योंकि उपादानकारणभूत ब्रह्म में 

आश्वित रूप से ज्ञात सब॑ पदार्थों के अत्यन्ताभाव का बोधन हो जाने 


(१) घट्‌टकुटीप्रभात न्याय का अझ्लाकार इस प्रकार है--एक 
मनुष्य अपने सामान की चुज़ी से बचना चाहता है; अतः वह 
श्रन्धकार में अन्य मार्ग से जाता है। किन्तु बीच में ही रास्ता भूल 


जाने के कारण प्रात: काल होते-होते वह चुड्भीघर के ठीक सामने 


आकर पहुंचता है, इससे उसको चुड्भी देनी पड़ी। इसी प्रकार से 
प्रकृत में भी अन्योन्याभाव से बचने के लिये अनेक प्रयत्न करने पर 


भी वैधर्म्य के कारण भ्रन्योन्‍्याभाव सामने ही झा गया । 


[ ४५ ] श्र तीनां भे दपरत्वभड़ू 7 


स्थायेत ब्रह्माउतिरिक्तस्प कायत्वाध्म्युपगमात्‌, “एतस्मा- 
ज्जायते प्राणों मन स्वन्द्रियाणि च॑ ( घु०२।१।३ ) " 
“तस्माद्दा एतस्मादात्मन झ्राकाशः सम्मृतः” (तै०उ० २।१) 
इत्यादिश्र्‌ त्या मनः प्रभृतीनां सुब्टिप्रतिपादनाच्च । ने च- 
नित्यानां ज्ञप्तिरितरेषामुत्पत्तिरिति- व्याल्येयम श्रति 


विरोधेनेतरेषां नित्यत्वस्यैबाउतिछध:, वरूप्यप्रसद्भाउच । 


नन-- गअभेदज्ञानस्थापि मुक्तिहेतुत्वे न॒प्रमाणं 
प्यास: । यदिदमान्ध्यं भवतः, यतः “तत्त्वमस (छ०।६ 


८।७ ), “अयमात्माब्रह्म (ब्‌ृ०२।५।१६), “क्षेत्रज्षं चापि 
मां विद्धि' (गी०१३।२) इत्यादि श्र तिस्मृतिबादा जीव- 
परयोरभेदं प्रतिपादयन्ति । न चाउ्र संबोध्यत्वा:द्भेवाष्वगम: । 
ग्रापातत: प्रतिपादकादात्मनो भेदा5वगमेपि तत्पदार्थेनेश्वरेण 


माना जाता है । “इस अक्षर पुरुष से प्राण, मन और सब इन्द्रियाँ 
उत्पन्न होती हैं'', “इस आ्रात्मरूप उस १रमात्मा से श्राकाश उत्पन्न 
हआ्ना इत्यादि श्र तियों से मन आदियों की सष्टि का प्रतिणदन 
किया गया है । इन श्र तियों की ऐसी भी व्याख्या नहीं होती चाहिए 
कि मन आदि नित्य द्वव्यों की तो ज्ञप्ति है और उनसे भिन्‍न की 
उत्पत्ति है; क्‍योंकि श्र ति से विरोध होने के कारण ब्रह्म से भिन्‍त 
पदार्थों के नित्यत्व की सिद्धि नहीं होतीं,[प्और इस प्रकार की व्याख्या 

करने पर तो श्र ति में बेरूप्य का प्रसज्भ भी झ्ाता है, अ्र्थात्‌- एक 
ही श्र तिवाक्य में “जायते'' इस एक ही पद का अर्थ कहीं विज्ञप्ति 
और कहीं तो उत्पत्ति करना ठीक नहीं । 


* हर यदि आप इसमें कहें कि -- अ्रभेदज्ञान के भी मुक्तिहेतुत्व में 
हम'कोई भी प्रमाण नहीं देखते, तो यह झ्ाप का अन्धापन है 


2.2 त्मा को तुम क्षेत्रज्ञ जीवरूप से भी जानो” इत्यादि श्रुति और 


हर आए जअचा (9 जअर् जआछछ आ 


'वह सत्‌ परमात्मा तुम हो”, "यह आत्मा वरह्म है”, “मु 


अद्वंतरत्नरक्षणे (४६ ] 


सह संबोध्यस्थ जीवस्य भेदाइनवगमात्‌, प्रत्युताइभेद एव 
प्रतीयते; सामानाधिकरण्यस्वारस्थात्‌, “स एवाश्यं देवदत्तः' 


स्मृति के वचन जीव और परमात्मा के अभेद का प्रतिपादन करते 
ैँ है १) | और “तत्त्वमसि” इस वाक्य में जीव संबोध्य होने से 
उसका संबोधक ग्रात्मा से भेद जाना जाता है, अर्थात्‌ श्वेतकेतु की 
संबोध्य प्रात्मा का उद्दालक की संबोधक आत्मा से भेद ज्ञात होता 
है-- ऐसी शंका भी नहीं करना चाहिए,- क्‍योंकि स्थूलहृष्टि से 
देखने पर प्रतिपादक (संबोधक ) आत्मा से संबोध्य ग्रात्मा का भेद- 
ज्ञान होने पर भा तत्पदार्थ परमात्मा के साथ संबोध्य जीव का भेद 
श्र॒ति से नहीं जाना जाता; किन्तु उसके विपरीत “यह वही देवदत्त 
है” इस वाक्य के समान सामानाधिकरण्य (समानविभक्तिप्रतिपा- 
द्यत्व ) के सामञ्जस्य से यहां पर अभेद हो प्रतीत होता है । यदि 
सामानाधिकरण्य से अभेद का प्रतिपादन नहीं मानेंगे तो अभेदमात्र 


कि इस भेदज्ञान से मुक्ति होती है- इसमें श्र्‌तिवचनरूप कोई भी 
प्रमाण नहीं--इप्त ग्रन्थकार की उक्ति में यह शंका की जा सकती 
है कि “तत्त्वमसि' आदि वाक्य से ग्रभेद का ज्ञान होने पर भी वह 
मोक्ष का हेतु नहीं, क्‍योंकि अभेदज्ञान से मोक्ष होता हैं- इसमें कोई 
श्र्‌ तिरूप प्रमाण नहीं । इस का उत्तर यह है--“यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा 
विश्वस्या5ध्यतनं महत्‌ । सूक्ष्मात्यृक्ष्मतरं नित्य तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ । 
तदृब्नह्माःहमिति ज्ञात्वा सर्वन्धे: प्रमुच्यते” (कं० उ० १६।१७ )। 
“यदा चमवदाकाइं वेष्टयिष्यन्ति मानवा:। तदा देवमविज्ञाय दु:ख- 
स्थाउ्तों भविष्यति” (इवे ६२०) । “आत्मेवेदं सर्वमिति सवा 
एप एवं पहयन्नेवं मन्दान एवं विजानन्‌-स स्व॒राट भवति' 
(०७२४२) । “विद्वान्नामख्पाद्रिमुक्त: परात्परं पृरुषमु्षेति 
हि कि यम । अह्यवद ब्रह्म॑ व भवति” (मु०२।२।८,६) । “तत्र को मोह: 
ही सके: 006४.) पक  (ईश०७) इत्यादि ग्रनेक श्र्‌ तिरूप 


गीजहीं हो सकते | 


>> 


(१) देहादि से आत्मा का भेंदज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं, क्यों 


। ४७] , श्र्‌ तीनां भेदपरत्वभज्ज ५ 


इतिवत्‌, भ्रन्यथा<भेदसात्रोच्छेव: स्थात्‌ । प्रतिपादकादा- 
व्मनोषपि सेदों न शाब्द:, कित्वार्थ:। स चा55काशस्येव घट- 
करकाद्युपाधिना$न्‍न्‍तःकरणाश्युपाधिनाः्प्युपपद्यते । द्वितीय- 
बाक्ये गीतावाक्ये च मेदगन्धो5पि न प्रतीयते । तथा सर्वा- 
परमेदप्रतिपादिका श्र्‌तिः- “सलिल एको द्रष्टा55 तो 


भवति” (बृ०४।३।३२) इति । सलिल इव सलिल: स्वच्छ 


के उच्छेंद का प्रसज्भ होगा । और यहां पर प्रतिपांदक आत्मा से 
संवोध्य ग्र/त्मा का भेद भी शाब्दबोध का विषय नहीं, किन्तु अर्थत: 
प्रतीत होना मात्र है। भर वह भेद तो जिस प्रकार घट, कमण्डल 
प्रादि उपाधि से श्राकाश का होता है, उसी; प्रकार अन्तःकरणादि 
उपाधि से भी हो सकता है । “पग्रयमात्मा ,ब्रह्म ' इस द्वितीय वाक्य 
प्रौर "क्षेत्रज्ञ चापि” इत्यादि गीतावाक्य में तो भेद कौ गन्ध तक 
भी प्रतीत नहीं होती । वैसे ही सर्वाइ्भेद का प्रतिपादन करने वाली 
श्र्‌ति यह है -- “शुद्ध एक अद्वितीय द्रष्टा है” । यहां “सलिल इब 
सलिल:” ऐसा विग्रह करके जल के समान स्वच्छ (शुद्ध) है-यह 
सलिल का अर्थ है। लिज्भ के व्यत्यय को ऋषिप्रयोग समझना चाहिए 
(कहने का अभिप्राय यह है कि जलवाचक सलिलशब्द का नपुसक 
लिज्ज होता है, किन्तु यहां पर पुलिज्भू है। इस प्रकार लिझ्भ का 
परिवतंन आषंग्रन्थों में प्राय: देखने में ग्राता है। तो भी श॒द्ध प्रयोग 
ही माना जाता है, क्योंकि ऋषिलोग सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं)। "एक" 
शब्द का प्र्थ -- सजातीय भेद का ग्रभाव है, और “अद्वंत” का 
अर्थ-- विजातीय भेद का प्रभाव है, तथा “द्रष्टा' का अर्थ -। स्व- 
१ रूप चित्‌ है। इसप्रकार सजातीय-विजातीय भेद से रहित 
वष्रकाशरूप चेतन का सिद्धवत्‌ निर्देश होने के कारण उसकी पूव॑- 
कथित एवंरूपता सवंदा ही स्थित है (१)- इस प्रकार श्रूतिज्ञापन 


ग्रदेतरत्नरक्षणे 53०, 


भिन्नत्वेन द्वितीया3भाव॑ दर्शयति । न च- तद्ब्ह्म द्वितोय॑ 
नास्तीति ध्यू परागेण निषेधः; तथापि द्वितीयमात्रस्या5 . 
भावप्रतीतेब्रह्माएई तसिद्धि: । किउ्च- कर्थं तस्थामवस्थायां 
न पद्यतौति मंत्रेय्या पृष्टे-ज्ञानाइईभावान्न पश्यतीति न, कि 
तहिं? द्वितीयस्य विभक्तस्या5भावाज्न पश्यतीति हेतु वदन्ती 
श्र्‌ तिद्वितीयमात्राउभवमेव॒तात्पर्यतः प्रतिपादयति; यतो 
बदति- “पश्यन्व॑_तन्न पश्यति” (बु०४॥३।२३) इति। 
तस्मात्सकलद ता5भावे ज्ञाप्तिसात्रे चाहध्मनि श्र तेस्तत्र 
तात्पर्यमवगम्यते, तद्विरुद्धकल्पने बोद्धवदुपेक्षणीयत्वमेव 
ताकिकंमन्यस्य । 

तथा “एकमेवाउद्वितीयम्‌” (छा०६॥२।१) इति श्र्‌ति- 
रप्यत्न प्रमाणम्‌ । अत्र च एकमिति सजातीयाउ्भावः प्रती- 


होनी नहीं चाहिए कि- वह अद्म द्वितीय नहीं- इस प्रकार धर्मी से 
संवन्धित होकर निषेध है अर्थात्‌ द्वितीय धर्मी ब्रह्म का निषेध है. 
ब्रह्मनिष्ठक्तथर्म का नहीं; क्योंकि वैसा भी मान लिया जाये, तो 
औ द्वितीयमात्र के अभाव की प्रतीति होने से ब्रह्मांत की सिद्धि 
होती है ४ कर “उस मोक्षावस्था में क्यों नहीं देखता?'' इस 
प्रकार मंत्रेयी से पूछे जाने पर उत्तर में “ज्ञानाभाव से नहीं देखता, 
सो वात नहीं, किन्तु विभक्त द्वितीय के ग्रभाव से नहीं देखता” इस 
रीति से दर्शनाभाव,के हेतु को बताने वाली श्र॒ति द्वितीयमात्र के 
क्‍ अभाव को तात्पर्य से प्रतिपादित करती है, क्योंकि वह श्रूति कहती 
८ आज 2 भी वह नहों देखता है'' । ग्रतः सकलइंत के अभाव 
42० आत्मा में श्रूति का तात्पयं जाना जाता है; 
और उसके विखद बत्पता करने पर तो चोढ़ के समान ताकिक 
बज वीय: दी होता है 


0 
इसी प्रकार “एक ही अद्वितीय” यह श्रूति भी अद्व॑त में 


[९४१८] श्र तीनां भेदप रत्वभज्ज: 


ग्ते; घट एफो5स्तीत्युक्ते यथा घटान्तरा5्भावप्रती तिस्तद्वत । 
अद्वितीयमिति न विद्यते द्वितीय यस्येति बिजातीयाभाव: 
प्रतीयते, अन्यथा तदुपादानवंयर्थ्यापत्ते: । यद्यप्येतावतैव सर्व- 
प्रपडच रहित वस्तु प्रतिपादितं भवति, तथा5प्येकत्वादि- 
संख्याया धर्मंधमिभाव:, प्रकृतिवत्‌ स्वग॒तभेदो वा भवेदिति 
कस्यचिन्मन्दमतेराशंका स्यात्‌, तन्निरासार्थमेवेति । अ्रद्व॑ त- 
दाद्र्यार्थ केनापि प्रकारेण भेदगन्धो नास्तोति सर्वथथंकरसं 
वस्तु, ना5न्र शंकातुषोध्प्यस्तीति । किझ्च-- “नेह नाना- 
5स्ति क्डिचन” (बृ०४।४।१६) इति श्र त्यन्तरेण सर्वस्य 
जगतो5विशेषण निषेध: प्रतीयते। 


प्रमाण हैं। और इसमें '“'एक' पद से सजातीय का अभाव प्रतीत 
होता है । जसे कि “घट एक है'' ऐसा कहने पर जिस प्रकार घटान्तर 
के अभाव की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यहाँ भी सजातीयाभाव 
की प्रतीति होती है । और “अद्वितीय” इस पद से- जिसका कोई 
द्वितीय नहीं हैं, वह अद्वितीय है -- इस विग्रह के ग्रनुसार विजातीय्र 
के ग्रभाव की प्रतींति होती है । यदि ऐस। अर्थ न हो तो "ग्द्वितीय'' 
पद का यहां ग्रहण करना व्यर्थ है। यद्यपि “एकम्‌' शौर “अद्वितीयम्‌ 
इत्त दोनों पदों के देने मात्र से ही सर्वप्रपञ्च से रहित वस्तु प्रतिपा- 
दित हो जाती है, तथापि एकत्वादि संख्या से ब्रह्म में धर्मधमिभाव 
हों, श्रथवा सत्वादि गुणभेद से जिस प्रकार प्रकृति (प्रधान) का स्व- 
गत भेद होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी स्वगत भेद हों-- ऐसी 
किसी मन्दमति को शंका हो सकती है, उसके निवारणाथ्थ श्र ति में 
“एव” दब्द का प्रयोग है |अ्र्थात्‌ किसी भी प्रकार से ब्रह्म में भेद 
तक भी नहीं, इस कारण वह सर्वथा एकरस वस्तु है, 
लेशमात्र की शंका भी नहीं--ईस प्रकार ग्रद्वेतभाव 5 
ने के लिए ही एवकार हैं। इसके प्रतिरिक्त “इस वह 


[ ५३ ) थ्॒‌ तीनां भेदपरत्वभज: 


न च-- तात्पयज्ञानं हेतुरिति; कि तहि? स्वसामर्ध्य- 
बशात्‌ परदे: पदार्थप्रतिपादनद्वारा आकांक्षादिकमासार 


बाक्यायें प्रतिपादिते वस्तुगत्या एकस्मिम्नेव तस्मिन पुरुष 
दोषाज्नानात्वेन प्रतिपन्‍ने विचारेण तात्पयें निर्णोति एको४र्थ 


सत्य इत्यवधायंते, पुरुषदोषकृतास्त्वपरे-इति निशचीयते । 
ग्रस्यथा मो मांसावंयर्थ्यापत्ते 


ब्रह्मणि तात्पयें5वरगतेडईर्थान्तरप्रतीतिर्श्रान्तिरिति कल्प्यते 


एक दुसरे को देखता है,प्रन्य-प्रन्यको युनता है” इस प्रकार अ्रविद्या 
की ग्रंवस्था में द्वेंत दर्शन का अनुवाद करके "जिस ज्ञानावस्था में 
तो उस ज्ञानी का सब भ्रात्मस्वरूप हीं होता है, उस भ्रवस्था में ग्ह 
किस करण के द्वारा किसको जाने”, "विद्वान्‌ नामरूप से विमुक्त 
होकर स्वप्रकाशस्वरूप परात्पर पुरुष को प्राप्त करता है'' इत्पादि । 
और सामान्यरूप से तात्पर्यज्ञान वाक़्याथंबोघ में हेतु नहों (अर्थात्‌ 
प्रत्येक वाक्याथंबोध में तात्पयंज्ञान की ग्रावश्यकता नहीं; किन्‍्त्‌ 
जहां मुख्याथ में ग्रसामउ्जस्य होने पर ही तात्पयं का निर्णय करके 
उससे वाक्यार्थवोघ किया जाता है । इस वात को प्रइनपूर्वक आगे 
कहते हैं) तब क्‍या है? सर्वप्रथम पदों के द्वारा ग्रपने-अपने सामथ्येत्रश 
पदार्थों का प्रतिपादन किया जाता है; और उन पदार्थों के द्वारा सब 
एद परस्पर आकांक्षादि को भी प्राप्त कर लेते हैं, तदनन्तर उन 
पदों से वाक्‍्यार्थ प्रतिपादित होने पर वस्तुगति (वस्तु के स्वभाव) 
._ से एक हीं अद्वितीय वस्तु में पुरुषदीष से नानात्व ज्ञात होने पर 
बिचार के द्वारा तात्पर्य का निर्णय करके एक अद्वितीय अर्थ ही सत्य 
और उससे भिन्न नाना पदार्थ पुरुषदोषकृत हैं - ऐसा निश्चग्र 
: | यदि विचार के पहले तात्पयंबोंघ मान लिया; जाये 
हो जायेगा । ग्रत: उपक्रमादि से ग्रद्गितीय 


हक श्र,तीनाँ भेदपरत्वभज्ञ: 


प्रमाणम्‌ । तथाहि- तदब्रह्म न कान व्याप्नोति, एवा- 
बता भ्रह्मसंवन्‍्धों जगति निषिध्यते; तद्ब्रह्म त | करन 
व्याप्नोतिं, एतावता जगत्संबन्धो ब्रह्मणि निधिध्यते; ब्रह्म- 
णो5सज्भा5द्वितीयचिन्मात्रस्थ॒परमार्थसत्यत्वात पट 
च सायाकल्पितत्वेन स्वप्नवदनृतत्वात, सत्याउन॒तयोर्बास्तव 
संबन्धाउयोगात्‌ । तदुक्तं वातिकक्नज:-- हे 
निःसड्भस्य ससद्भोेन कूटस्थस्य विकारिणा । 
भ्रात्मनोउनात्मना योगो वास्तदो नोपपद्यते ॥ इति (ब० 


_बा०४।३। (20 ७६ ) तथा च सर्वाश्नृतसंबन्धशून्य॑ सर्वश्रमाउ- 
धिष्ठान धमृत परमार्थसत्यमेकरसं ब्रह्म ति प्रति- 
पादितं भवति । श्रारोप्या5धिष्ठानयोइच संबन्धाउभावों भाष्य- 
कारें: प्रतिपादित:- “तत्रेब॑ सति यत्र यदध्यस्तम, तत्कृतेन 
दोषेण गुणेत वा55णु सात्रेणाईपि न संबन्ध्यते”' इति (अध्या- 
सभाष्यम्‌ ) । विव॒तच्च तत्संक्षेपश्ञा री रककार:-- 

. तथाहि-- “ब्रह्म किसी को व्याप्त नहीं करता” श्रृ ति के इस अंग से 
. जगत में ब्रह्मसंबन्ध का निषेध होता है; और "कोई भी ब्रह्म को 
व्याप्त नहीं करता इस अंश से तो ब्रह्म में जगत्संवन्ध का निषेध 
होता है; क्योंकि असज्भ अद्वितीय एवं चिन्मात्र' ब्रह्म का परमार्थ- 

. सत्यत्व है और मायाकल्पित होने से प्रपजुच का स्वप्न के समान 
अनृतत्व है । ग्रत: सत्य ओर अनृत में वास्तविक संबन्ध नहीं हो 
सकता | इस वात को ग्ातिककारने इस प्रकार कहा है-- "ससझ्भ 
; निःसज्भ का, विकारी के साथ कूटस्थ का, और अनात्मा के 
मा का वास्तविक संबन्ध नहीं हों सकता | इस प्रकार सर्व 
के साथ संबन्धरहित, सर्वेश्रम का अधिष्ठान, सर्ववाध 
तू, और एकरस ब्रह्म प्रतिपादित हो जाता है । 
य तथा प्रभिष्ठान का संवन्‍्धाभाव प्रति- 


प्रद्व॑तरत्नरक्षणे [ ५६ ] 


“नहिं भूमिरूषरवती मगतडजलबाहिनीं सरितमुद्ठहति । 


प & ७ 


मृगवारिपूरपरिवारबती न नदी तथोषरभुवं स्पृशति ॥” 
इति (संग्शा०३।२५) । 
यत्त ताकिकंमस्येन जल्पितम्‌- तदबहा कड्चना- 
5त्मानं प नाइनोति न ब्याप्नोति, न वा कश्चिदात्मा 
| व्याप्नोति, केनांपप्यात्मना क्षेत्रज्ेन नेतत्संबध्यते; 
विभुनोः संयोगकारणाउन्यतरकर्मो भयकर्मा्वयवरसंयो गाउनुप- 
पत्तौ संयोगाउभावादिति- तन्न; स्वाध्यायाध्ध्ययनविध्या- 
पादितप्रयोजनवदर्थपरेण वेदेन निष्प्रयोजनाएर्था5नुवादाध्यो- 
गात्‌ । नहिं बिभुनोः संयोगाउभावाइनुवादे किड्चित्प्रयोजन- 
मस्ति, अद्वितीयब्रह्मप्रतिपादने च निःअ्र यसं प्रयोजनम्‌ । 


गरादित किया है-' प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास इस प्रकार सिद्ध 
होने पर जिस में जो अध्यस्त होता है, उससे होते वाले दोष अथवा 
गुण से लेशमांत्र भी अधिष्ठान सम्बन्धित नहीं होता"; और संक्षेप- 
शारीरककार ने भी इस का विवरण इस प्रकार दिया है - “ऊपर- 
युक्त भूमि मृगतृष्णा की जलवाहिनी नदी कों धारण नहीं करती, 
तथा मृगतृष्णा के जल से आर-पार परिपूर्ण नदी ऊषरभूमि का 
स्पर्श नहीं करती ।” इति ॥ 


[ ५७ ] शतोनां भेदपरत्वभज्ञ- 


किड्च- विभुनोरप्यजसंयोगाउम्युपगमात्कथ॑ तवभावाह्नु- 
वादः ? तथाहि- मल्लयोरुभयकर्मजसंयोगदर्शनेषपि यथा 
स्थाणुश्येनयो रेकतरकरमंजो5पि संयोगोःस्युपेयते, एवं 5येन- 
चरणस्थाणुसंयोगाच्छुपेनस्थाणुसंयोग: कर्मजन्य इब संयोग- 
जोःस्युपेयते; तथेतत्सर्वा्जन्योईपि विभुनों: संयोगो नित्य 
एवं कि नाअस्युपेयते? तथा च॒ प्रयोग:- आत्मा झ्राकाश- 
संयोगी, ईइवरसंयोगी वा, घटसंयोगित्वात्‌ु, पटवदिति । न 
च- दिक्‍्कालयोव्य॑भिचारः, पक्षसमत्वात्‌ । बिपक्षे च सर्व- 


प्रनुवाद नहीं हो सकता । कारण कि दो विभुप्मों के संयोगाभाव के 
प्रनुवाद में कुछ भी प्रयोजन नहीं है। परन्तु अद्वितीय ब्रह्म के प्रति- 
पादन में तो मोक्षरूप प्रयोजन है। किझच-- दो विभुझों के अज- 
संयोग (नित्यसंयोग) मान्य होने से इतमें संयोगाभाव का अनुवाद 
भी कंसे हो सकता है ? जैसे झ्राप के मत में - दो मल्लों में दोनों 
के कर्म से उत्पन्न संयोग दिखने पर भी जिस प्रकार स्थाणु और 
इयेन ( बाज पक्षी ) में अन्यतरकर्म ( ह्येननिष्ठ कं ) से उत्पन्न 
संयोग भी माना जाता है, भौर करमंजन्य संयोग जेसे- ब्येनचरण और 
स्थाणु के संयोग से श्येन और स्थागु का संयोग संयोगजन्य माना 
जाता है; उसी प्रकार ही इन सब से (अर्थात्‌ पूर्वोक्त संयोग के तोन 
कारणों से ) अजन्य होने पर भी दो विभुझ्ों का संयोग नित्य ही क्‍यों 
नहीं मानते (१) ? इसमें अनुमान का यह प्रयोग है--आत्मा ग्राकाश 
से संयोगी है, श्रथतवा ईइवर से संयोगी है, क्योंकि उस में घटसंयोगित्व 
है, जैसे पट (पट में घटसंयोगित्व है, भ्रत: उस में आआकाशसंयोगित्व 
या ईव्वरसंयोगित्व है; वैसे ही पक्ष आत्मामें भी समभना चाहिये) | 
| दिक्‌ और काल में घटसंयोगित्व हेतु का व्यभिचार भी नहीं। क्योकि 
पर क्र ककसपत्कत “कणादरहस्थ” नामक ग्नय के 
“संयोग” प्रकरण में लिखी हुई वातों को लेकर यहां अ्न्यकारत 


ग्रद्वतरत्नरक्षणे | ५४८ ] 


संघोगित्वलक्षणविभुत्वभड़ू लक्षण एवं बाधकस्तके:। न च- 
याबस्पूर्तसंयो गित्वसेव विभुत्वमु, न याबदृद्व्यसंयो गित्व- 
मिति- वाच्यम्‌; मूर्तत्वं हि. क्रियावद्द्रव्यत्वं, परिच्छिन्न- 
परिमःणबद्द्ब्यत्व॑ं वा; उभयधाषि तवपेक्षया द्रव्यत्वस्य 
* लघुत्वात्‌ । क्रियासमवाधिकारणतावच्छेदकतया मूर्तत्वजाति- 
कल्पने स्पर्शादिसमबायिका रणतावच्छेदकजात्यप्रस ड्रादिना 
निरसनीयम्‌ । तथा च विभुनो: संयोगा$भावे विभुत्वभज्भमे 
भवति वाधकः । एबञ्च लाघवमपि सर्वप्रमाणा5नुग्राहकम्‌ । 


दोनों हो पक्षसम हैं प्र्थात्‌ उनमें भी इस हेतु से साध्य सिद्ध करने 
योग्य है । और विपक्ष में (अर्थात्‌ पक्ष में हेतु हो, किन्तु साध्य न 
हो- ऐसी व्यभिचार की शंका होने पर) सर्वंसंयोगित्वरूप विभुत्व 
का भद्भप्रसद्ध भ्राना ही उस में वांधक तक है (यदि झात्मा आकाश- 
संयोगी, ईज्वरसंयोगी वान स्थातृ, तहि सर्वसंयोग्ययि न स्यात्‌, 
किन्तु स सर्वंसंयोगी, तस्मादाकाशसंयोगी, ईश्वरसंयोंगी वा भवित- 
महँतीतितक: पूर्वोक्ततंकाया वाघक इत्यर्थ: । अर्थात्‌ - यदि आ्ात्मा 
आकाझसंयोगी या ईश्वरसंयोगी नहीं होंती है, तो सर्वसंयोगी भी होनी 
नहीं चाहिए, किन्तु वह सर्वसंयोगी होती है, रत: आरकाशसंयोगी या 
ईइव रसंयोंगी होनी ही चाहिए- यह तर पूर्वोक्तणंका का बाधक है) । 
श्रोर स्वमू्तसंयोग्ल्वि हो विभत्व है, स्वद्रव्यसंयोगित्व नहीं- ऐसा भी 
कहना नहीं चाहिए; क्योंकि क्रियावदद्वव्यत्व ग्रथवा परिच्छिन्नपरि- 
2५४02 की मू्तत्व का स्वरूप है। किस्तु इन दोनों पक्षों में कथित 

 ब्रव्यत्वमात् मानना हीं लघु हैं (अलग मूर्तद्रब्य 


 शछू ] श्र्‌ तीनां भेदपरत्वभज्ज: 


त च- एवं विभुनोरजविभागो5षषि सिद्धयेत; आत्मा 
आकाशाद्वि भक्त: घटाद्विभक्तत्वात्‌ पटवदिति प्रयोगसम्भवा- 
दिति- वाचध्यम्‌; संयोगा&्नम्युपगमे विभुत्वभड्भावद्विभा- 
गा5भावे बाधका$भावेना5प्रयोजकत्वात्‌ । यदि च लाघवादा- 
काश विभकतत्व॑ द्रव्यमात्रवृत्तोत्यजविभागः सिध्येत्‌, सिध्यतु 
न नो हानतिः। न च- यन्निरूपितो यदा यत्र संयोग: + 
तन्निरूपित एवं तदा तत्र विभाग इति विरुद्धदयं कथमेकत्र 
भवेदिति- वाच्यम्‌; प्रमाणसिद्धे विरोधस्थेवाउसिद्धेः । 


व्यावत्त करने वाली) कोई एक जाति भी माननी चाहिए, किन्तु 
मानी नहीं जाती; उसी प्रकार मूर्तत्व जाति को भी मानना नहीं 
चाहिए । अत: दो विभओं में संयोगाभाव होने पर विभुत्वमड् होना 
ही (उक्त व्यभिचार इंका में) बाघक तक॑ है। इसी प्रकार लाधव- 
रूप तर्क भी सब प्रमाणों का अनुग्राहक है । 

शंका - इस प्रकार तो दो विभुझ्लों का अजविभाग भी सिद्ध 
हो जायेगा, क्योंकि - आत्मा भ्राकाझ से विभक्त है, कारण कि उसमें 
घट से विभक्तत्व है, जेसे प०- यह पनुमान का प्रयोग यहां भी 
संभव है । 

समाधान-- ऐसा न कहों; क्योंकि संयोंग को न मानने पर 
जिस प्रकार विभुत्व का भज्ज प्रसज्भ होता है, उसी प्रकार विभाग का 
अभाव होने पर उसके बाधक तर्क का ग्रभाव होने से हेतु में भ्रप्रयो- 
जकत्व है (हेतु और साध्य में व्यभिचार की शंका होने पर उसके 
निवारक अनुकूल तक का अभाव होता ही हेतु का अप्रयाजकल है)। 
और यदि लाघव तर्क से ग्राकाशविभक्तत्व द्रव्यमात्रवृत्ति मान लिया 
जाये तथा उससे झ्जविभाग सिद्ध हो जाये तो सिद्ध होने दो, उससे 
हमारी कोई हानि नहीं । ' 
का शंका-- जिससे (भ्राकाश से) निरूपित होकर जिस समय 
होकर ही उस समय उसमें (आत्मा में) विभाग भी रहता है- इस 


६१ ] श्रतीनां भेदपरत्वभज्: 
निन्‍दया5भेदमेव द्रढ़यति । तथाहि- वस्तुगत्या नाना 
नास्त्येव, तथा5पि नाना पश्यति यः, स तस्मात्‌ पुनः पुनः 
संसारमापद्यत इति तानादर्शनस्य संसारहेतुत्वे3थ दिकदर्श- 
नस्य मोक्षदहेतुत्वमायाति, इवशब्दस्तु वस्तुगत्या दर्शनस्पाइपि 
नानात्वं निवारयति, तदष्यविद्यादज्ञायां विद्यमानमित्यर्थ: । 


तथा- एक एवं हि भूतात्सा भूते भूते व्यवस्थित: । 
एकथा बहुधा चंब दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ” (ब्र०बि०१२) इति 


श्र्‌ तिरष्यात्मा5भेदे प्रमाणम्‌ । तयाहि- देवतियंडमनुष्यादि- 


लिया जाये, तो भी विभाग काही परित्याग करें, उतने मात्र से 
विरोध शान्‍्त हो जायेगा ।अ्रत: दो विभुग्रों के संयोग का निषेध 
ठीक नहीं । इस कारण अस्मत्कृत श्र्‌ त्यर्थ ग्थावत्‌ ही अवस्थित है। 
इसी प्रकार “जो इस ब्रह्मात्मा में नामा जैसा देखता है, वह 

एक म॒त्य से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता ही रहता है” यह श्र्॒‌ति भी 
भेंद की निन्‍दा करके अ्भेद को ही दृढ़ करती हैं। तथाहि - वस्तु- 
स्वभाव से नाना तो है हीं नहीं, तो भी जो नाना देखता है, वह उससे 
वारम्वार संसार को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार नानादर्शन 
संसार का हेतु सिद्ध होने पर अर्थतः एकदर्शन मोक्ष का हेतु बन जाता 

: है। «इव' गब्द तो वस्तुगति से दर्शन में भी नातात्व का निवारण 

- करता है; वह नानात्व तो अविद्यादशा में ही विद्यमान है- यह 
हि ़ढ वैसे ही ''एक ही सत्य आत्मा प्रत्येक शरीर में व्यवस्थित है हे 
और जलचन्द्र जैसी वह एकरूप से और अनेकरूप से देखी जाती है. 
या भी आत्मा के अभेद में प्रमाण है। तथाहि-- देब, तिर्यक्‌- 
प्राणी, मनुष्यादि के देहों में क्या एक ही भात्मा है, या अनेक- इस 


प्रद्वतरत्नरक्षणे [६२] 


: बेहेषु किमेक आत्मा, उताउनेक इति संदेहे एक एवेति श्र ति- 
निर्णयति । ग्रनेकधा विद्यमानेषु नानादेहेबु सृतः पारसाथिक 
एक एवा5्मा;। आत्मनो भृतत्वप्रतियादनेना5र्थादन्येषां 
मभिथ्यात्वमुक्तं भवति । तथा चेकधा नानादेहभेदेन अ्रम- 
प्राप्तात्मनानात्वनिषेधेनाउज्ञातज्ञापकत्व॑ श्र तेनिर्बहति । 
ननु- यदयेक एवा55तमा, कथं तहि सुखित्वदुःखित्व-बन्धमो- 
क्षादिव्यवस्था सेत्स्पति? तस्या आत्ममभेदसाध्यत्वादिति- 
चेन्न; अज्ञानभेदात्तज्जन्याधनत:ःकरणोपाधिभेदाद्वो पपत्तेरि त्याह 
श्रुतिः- “एकधा बहुधा चंव दृशयते” इति। तत्रंब योग्य 
दुष्टान्तमाह “जलचन्द्रवत्‌” इति । यथा दिविष्ठे चन्द्रे विद्य- 
माने एकस्सिंस्तत्तज्जलझराबोपाधिभेदेन बहवो जलचन्द्रा 
उपलभ्यस्ते उपाधिदोषवशाद्भान्त्या, तथा एकस्मिन्नद्वितोये 


गंका हों कि यदि एक ही आत्मा है तो किस प्रकार सुखित्व, दु:खित्व, 
बन्ध, मोक्षादि की व्यवस्था सिद्ध होगी? क्योंकि यह व्यवस्था आ्रात्म- 
भेद से साध्य है । इसका उत्तर है कि यह कोई दोष नहीं ; कारण कि 
अज्ञान के भेद से अथवा भ्रज्ञानजन्य ग्रल्त:कर णरूप उपाधियों के 
भेद से यह व्यवस्था हो सकती है । प्रतः इसको श्रति स्वयं कहती 
'है- “भ्रात्मा एक होती हुई भी भनेकरूप से दिलाई पड़ती है ।”' वहीं 


[ ६३ ] श्र्‌ तीनां भेदपरत्वभज्ज 

ब्रह्मणि विद्यमाने तत्तवन्तःकरणोपाधिषु बह॒वः प्रतिविभ्व- 

कल्पा जीवाः प्रतीयन्ते भ्रान्त्या । तत्र च बिम्ब॒भूत ईइवर:, 
| प्रतिबिम्बभुता जीवा: । यथा चकस्मिन जलचन्द्े कम्पमाने 

न सर्वे कम्पन्ते, तथेकस्मिन्‌ जोवे सुद्विनि दुःब्िनिवा न 

सर्वे तथा भवस्ति । यथा चेकोपाधिनिवत्तों न सर्वेषां जल 
पे चन्द्राणां बिम्बेकता भवति, किन्तु यस्योपाधिनिवृत्तस्तस्येव, 
तथा ज्ञानध्यानादिना यस्योत्पन्नस्तत्त्वसाक्षात्कारः, स एव 
ब्रह्म कतां याति, नाउन्‍्य इति बन्धमुक्तिव्यवस्था सुकरेव । 
एवं जीवेइ्वरव्यवस्थापि । उपाधिस्तु बह्नज्ञानवादिमते 
बहुन्येवाउज्ञानानि तत्रेक॑काज्ञानहानिरेकंकज्ञानोत्पत्त्या ; 
तु तस्येबाउवस्थामेदों वा; हदाक्तिभेदों वा 
तत्तदन्‍्त:करणोपादान भूतस्तत्तज्ज्ञानेन निवर्त्यते, अ्रपरत्र 
बन्धाष्नुवृत्तिरिति व्यावहारिकों दृष्टिमवष्टम्य कथ्यते, 
वस्त॒गत्या बन्धमोक्षाउभावस्त्विष्ट एबं । 


| 


से कल्पित अनेक जीव श्रम से प्रतीत होते हैं; श्रौर उनमें विम्ब- 
भूत ईदवर है तथा प्रतिबिम्वरूप जीव हैं। जिस प्रकार एक जल- 
। प्प्मान होने से सब जलचन्द्र कम्पित नहीं होते, उसी 
प्र क जीव के सुखी या दुःखी होने पर सव जीव सुखी या दुःखी 
| होते । और जिस प्रकार एक उपाधि की निवृत्ति होने पर सब 
न्द्रों की बिम्ब के साथं एकता नहीं होती, किन्तु जिसकी उपाधि 
है, उसकी ही एकता होती है, उसी प्रकार ज्ञान ,ध्यानादि 
तात्कार हुआ है; वहीं ब्रह्म 20380 एकता है 
अन्य प्राप्त नहीं करते | इस रीति से वन्ध 
ड ही है। को प्रकार जीव और ईदवर की व्य- 
पाधि तो पनेकाज्ञॉनवादी के मत में प्नेक प्रजनन 
क ज्ञान की उत्पत्ति से एक-एक ग्रज्ञान की 


प्रद्ंतरत्नरक्षणे | ६४ ] 


ननु-- एकात्मपक्षे सर्वशरीरेषु सुखदःखाद्य नुसंधान- 
प्रसड्भर: । न च- घथाउप्तीताःनेकदेहेषु भोगाउनुसंधानाउभाव- 
स्तथा विद्यमानेष्वपि देहान्तरेषु न स्थादिति-- वाच्यम्‌ ; 
जन्मान्तरव्यवधातस्थ दोषत्वात्‌ । नें चे- अ्रविद्यावशाक्ष 
सर्वदेहेष्बनुसंधानमिति- पुक्तिमत्‌; स्वदेहेउप्पनुसंघाना 5भा- 
वापत्तें: । न चाउनुसंघानमिष्टमेव ; तथासति देवदत्तच रण- 
लग्नकण्टकोद्धार॑ प्रति यज्ञवत्तस्थ प्रवृत्यापरों: । किझच- 
यथा बाल्यादिभेदेन देहमेदेपप्यनुसंघानमस्ति, तस्वेब भोकतु: 


होती है । और एक अज्ञान पक्ष में तो उम्र ग्ज्ञान का अवस्थाविशेष 
या शक्तिविजेष जो तत्तदल्त:करण का उपादानरूप है, वह तत्तत्‌ 
ज्ञान से निवृत्त होता हैं; भनयों में तो बन्ध की ग्नुवत्ति होती रहती 
है- ऐसा व्यावहरिक दृष्टि का अवलम्बन करके कहा जाता है; 
वास्तव में तो ग्रात्मा में बन्च और मोक्ष का प्रभाव इब्ट ही है । 


झंका- एकात्मपश्ष में सब झरीरों में सुख, दुःखादि के स्मरण 

का प्रसड्भ होगा । इसमें जिस प्रकार अतीत ग्रनेक शरीरों में भुक्त 
भोंगों का स्म॒त्यभाव होता है, उसी प्रकार विद्यमान अन्य शरीरों में 
भी स्मृति नहों होनी चाहिए- ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि 
अ्रतीत भनेक शरीरों में भुक्त भोगों के स्मृत्यभाव में जन्मान्तर का 
व्यवधान ही दोष है (किन्तु वतंमान अनेक शरीरों में तो ऐसा दोष 
नहीं; प्रतः सुखदु:ल्लादि का अनुसंधान होना ही चाहिए) । इसी प्रकार 
विद्या अविद्याबञ सब देहों में स्मृति का ग्रभाव है- ऐसा कहना भी प्रयुक्त 
प्‌ शक कि अ्रविद्यावश अपने देह में भी स्मृति न होने की झापत्ति 
आायेगो। और आर होना तो इष्ट ही है- ऐसा भी 
' सकते ; क्य /७ 323 कि ऐसा होने पर एकात्मा होने से देवदत्त के 

नकल 20228 >> हर 23223 होगा ॥ 
मद भदस्दा के गेंद से देहमेंद होने पर 
भी उछ भोकता का ही "नो मं वालय में स्थित या, वही में व युवा 


[६५ ) श्र्‌तीनां भेदपरत्वभज्: 


“यो5हूं' बाल्यस्थित:, सो5हमिदानीं युवा इति, यथा वा- 
जीवन्मुक्तस्य भोगार्थ कायव्यू हूं कृतवतो बहुदेहेषु विद्य माने- 
ष्वप्यनुसंधानमस्ति; तथेहापि स्पादेवेति- चेन्न; एकात्म- 
बादाइसिद्धों सर्वस्थाप्य विचारस्याउश्रया+सिद्धे:: सिद्धों 
च धर्मिग्राहकप्रमाणबाधादेव । तथापि सुहड्गभाबेन पुच्छतः 
किमुत्तरमितिचेत्‌; श्यृूणु वत्स ! ग्रदष्ट विद्येषसह कुतस्था- 
उज्ञानस्येव तत्सामथ्यंम, यत्‌ क्वचिद्वेहे कस्यचि:द्भोगानु- 
संघानम्‌, क्वचितन्न; फलबलेन तथेव कल्पनात्‌ । तदुकतं 
भगवता-- 
अज्ञानेना5व॒तं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥। 
(गोता५।१५,१६) 


हो गया हूँ” ऐसा अनुसंघान होता है; भ्रथता जिस प्रकार एक 
जीवन्मुक्त योगी प्रारव्ध भोग समाप्त करने के लिये कायब्यूह बना 
कर अनेक विद्यमान देहों में अनुसंधान करता है, उसी प्रकार यहां 
भी होना ही चाहिये । 

समाधान - ऐसा नहीं; क्योंकि एकात्मव|द की ग्रसिद्धि होने 
पर इन सब विचार के झाश्रय की असिद्धि हो जायेगी; और एका- 
. त्मवांद की सिद्धि होने पर तो धर्मिग्राहक अर्थात्‌ एकात्मा के ग्राहक 
ब उवेलिते भापकी सब युक्ति बाधित हो जायेंगी। तो भी मित्रभाव 
के गो गशह छने बोले के प्रति क्या उत्तर होगा- ऐसा झापका आग्रह हो 
. तोसुनों है वत्स ! अद्ष्टविशेष को साथ लिया हुम्रा अ्ज्ञान की 
... ही वह सामथ्ये है, जिस से किसी देह में किसी भोगानुसंधान होता 
| है, और किसी में नहीं होता; क्योंकि वह फेलवह से ही कल्प्य है । 
ह पर वात को भगवान्‌ ४ आत्मा 

इस वात को भगवान्‌ ने कहा है- “भ्ज्ञान से ज्ञानस्वस्य 


भदेतरत्नरक्षणे [ ६६ ] 


स॒तक्‍््वज्ञानादेवाउनुसंबातम्‌, नेतरस्य, 
तदभावादिति सर्व सुस्थम्‌ । एतेनेदं कस्यचिद्‌ व्याख्यान 
परास्त बेवितव्यमू । तथाहि-- “जन्ममरणप्रबन्धेन बाल्य- 
कौमारादिभेदेन वा भिन्‍नेषुं शरीरेषु एक एवं म्वतः सत्य 
ग्रात्मा क्षेत्रज्ञों व्यवस्थितः, न तु देवदत्तयकुदत्तश री र भेदे- 
ना5त्ममेदवज्जन्मम रणप्रवन्धेत शरीरभेवेउप्यात्सभेद इति; 
यथा एकघा-एकप्रकारों जलचन्दो बहुधा--बहु प्रकारो दृश्यते 
तरजूप्रसड्भ न, तथा तरज्भवदतिचपलजन्ममरणप्रबन्वभिन्न- 
शरीरावच्छिन्न एक एवा5उत्मा बहुप्रकारों दृश्यते । तथाहि- 


ग्रावृत रहती है, उसी से लोग मोहित हैं। प्रात्मविषयक ज्ञान से 


जिनका वह अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनका वह वृत्तिझूप साक्षात्कार 
ज्ञान आदित्य के समान उस परमतत्त्व को प्रकाशित करता है 


प्रौर जीवन्मुक्त योगी का तो तत्त्वज्ञान से ही अनुसंधान है, 

अन्य का नहीं; क्योंकि अन्य में तत्त्वज्ञान नहीं है । अत: सब सुस्थ 
है । इसी से किसी का (श्री धंकरमिश्र का) यह व्याख्यान भी खण्डित 
समभना चाहिये । तथाहि - ("एकधाबहुघा चैव'' इत्यादि श्र्‌ ति- 
वाक्य मी प्रात्ममेंद का विरोधी नहीं; क्योंकि इस श्रू,ति का यह 
अब है)-- “जन्म और मरण के प्रवाह से ग्रथवा बाल्य कौमारादि 
ग्रवस्था के भेद से भिन्न भिन्न दरीरों में एक ही भूत अर्थात्‌ सत्य 
आत्मा क्षेत्रज्ञ व्यवस्थित है; जिस प्रकार देवदत्त और यज्ञदत्त के 
33. कक खा २4 3रग ४ आ जन्ममरण के प्रवाह से 
| आस 3 95 आज श्र होता । जैसे एक ही प्रकार से 
वि १४ ज2९२०७४०६+ के प्रसद्भ से अनेक प्रकार होकर देखा जाता 

है, वैसे ही तरज्ञों के समान अति चपल जन्ममरण के प्रवाह से होने 
है९९ “5 "कैब हि. के १ एक ही भरात्मा धनेका रुप से देखी जाती 
जे कि -- किसी जन्म में “राजा हूं” और किसी में “मैं स्थुल हूं. 


[६७ ] श्र तीनां भेदपरत्थभ ज्: 


क्वांपि जन्मनि राजाहम्‌, क्वापि स्थलो5हमित्येकमेवा55त्मा- 
नमविद्या शरोराच्छरोीरे समारोप्य प्रकारवेचिश्येणा55वेद- 
यति'” इति । “मभूते मूते व्यवस्थित: इति वीप्सया देहमा- 
त्रस्य प्रतीतेः, देहविशेषपरत्वे संकोचापत्ते: । किझच- यथा 
विद्यमानेष्वेकदा बहुष्‌पाधिष्वेक एवं चन्द्र प्रतीयते, तथा 
विद्यमानेष्वेकदा सर्वेदेहेष्वेक एबा5त्मा प्रतीयत इत्यस्थे- 
बाईर्थस्य दृष्टान्तवलेन प्रतीतेः । किझ्च बाल्ययोवनभेदे- 
नाउत्मभेदों न लोकसिद्धों न वा तन्त्रसिद्ध, प्रत्युत “योडहं 
बाल्ये पितरावन्वमुवम्‌, स एव स्थाविरे प्रणप्तृननुभवामि” 
इत्यभेद एवाउनुभवसिद्धः । तथा च तत्र भेदप्रसकत्यभावा- 
ब्लिषेधो5नुपपन्‍न एवं । विद्यमानदेहान्तरे पुनलोकिसिद्धात्म- 


इस प्रकार एक ही आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में समारो- 
वित करके श्रविद्या अनेक विचित्र प्रकार से दिखाती है।* 


अब इस व्याख्यान में त्रुटि निकालते हुए कहते हैं--भूते भूते ' 

इस प्रकार वीप्सा (शब्द की आवृति) होने से देहमात्र की प्रतीति 

होती है, और इपको शरीरबिशेषपरक मानने पर अर्थ करने में 
संकोच की झापत्ति आती है | किड्च- विद्यमान अनेक उपाधियों में 

एक ही समय में एक ही चन्द्रमा अनेकरूप से जिस प्रकार प्रतीत होता 

है, उसी प्रकार विद्यमान अनेक देहों में एक ही समय में एक ही ग्रात्मा 
अनेकरूप से प्रतीत होती है- यह ्र्थ दृष्टान्तवल से प्रतीत होंता है । 
...._किज्च-वाल्य-यौवनादि अवस्था के भेद से झ्रात्ममेद न लोक में सिद्ध 
. है, और त शास्त्रों में सिद्ध है । इसके विपरीत “जिस मैंने वाल्या- 
“वस्था में भ्रौ प्रनुभव किया था, वही मैं वृद्धावस्ता 
कप को भनुभव कर रहां हूँ” इस प्रकार प्रात्मा का ग्रभेद 
५ 733 प्रनभव से सिद्ध होता है। बाल्याद्यवस्थाउक्त ग्रात्मा में भेद की 
व्ति हों न होने से उसका निषेध भी नहीं हो सकता । झोर विद 


अद्वेतरत्नरक्षणे ? इ५ ] 
भेदप्रतिषेधार्थ बचनमर्थवःद्वति; । शास्त्रस्याउज्ञातज्ञापकत्व- 
नियमात । न च जन्मान्तरे ग्रात्मभेदा5:शका संभवति; 


प्रविच्छिन्नश्चिदात्मेकः प्रुमातस्तीह नेतरत्‌ । 
स संकल्पवज्ञादूबद्धों निःसंकल्पः स मुच्यते ॥ 

_ (यो०्वा०२।१।३६) 
इतिवाक्येनाउस्मदुक्तव्याख्यानस्पेव स्वहस्तीतत्वात्‌ । 
“यबंदा सर्वेषु देहेष पुमानेकों व्यवस्थित: 

(बि०पु०२।१३।६१) 


इति विष्णुपुराणे पराझ्षारोः्प्युक्तमेवा5र्थ द्रढययति सम । 
तस्मात्‌ श्र्‌ ति-स्मृतिपुराणाउतनिज्ञव्यास्थानमुपेक्ष्यमेंव सस्धिः। 


मान देहान्तर में लोकसिद्ध ग्रात्मभेद के प्रतिषेध के लिए तो यह वचन 
सार्थक होता है; क्योंकि शास्त्र नियमतः ग्रज्ञातज्ञापक होता है । और 
जन्मान्तर में आत्मभेंद की ग्राशंका भी नहीं हो सकतीं; क्‍योंकि वीत- 
राग ज्ञानी के जन्मादअ्शन न्याय (१) से हो वह झाशंका असंभव है । 

किज्च-- “निरवच्छिन्न चिद्रूप एक ही आत्मा इस संसार में 
है, उससे अन्य नहीं है। वहीं संकल्पवश वध होता है और वही 
संकल्परहित होकर मुक्त होता है ।' इस वाक्य से हमारा व्याख्यान 
ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है। 

“जब सब देहों में एक हीं पुरुष व्यवस्थित हैं इस प्रकार 
विष्णपुराण में भी एराश्र जी नें पूर्वोक्त अर्थ को ही पुष्ठ किया है | 
अतः श्र ति, स्मृति और पुराण से अनभिज्ञ का व्याख्यान सत्पुरुषों 


(१) “बीतरागजन्माडदशंनात्‌  (न्या०द 

। (न्या०द०३।१।२५) इस 

सूत्र के भाष्य में कहा गया है कि वीतराग पुरुष का - ५ नहीं 
.... होता, किन्तु अवीतराग जीवों का बार-बार जन्म होता रहता है । 

श्र अतः जन्मान्तर में आत्मभेद नहीं होता । 


[ ६६ ] श्र तीनां भेदपरतलभ ज् 
किझच-- जीवब्रह्मणो रभेदे सर्वत्र श्र तेस्तात्पर्य ग्राह- 
काणि लिज्ानि दृश्यन्ते । तथा चोक्तम्‌-- 
“उपक्रमोपसंहारावशभ्यासो५पूर्वता फलम्‌ । 
ग्र्थवादोपपत्तो च लिड्भा तात्पर्यनिर्णये ॥” इति 
(बृहत्संहिता ) तथाहि-- “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवा- 
इद्वितीयम्‌ (छा०।६।२।१) इत्युपक्रम:। “ऐतदात्म्यमिदं सर्व 
तत्सत्यं स आ्रात्मा तत््वमसि (छा०६।१६।३ ) इत्युपसंहारः । 
तथा “ऐतदात्म्यम्‌ इत्यादि नवकृत्वो5भ्यस्यते । प्रमाणान्त- 
राष्तनधिगतमद्वितीयब्रह्मात्मतत्त्वं प्रतिपाद्यते । आचार्य वान्पु- 
रुषो वेद (छा०।६।१४।२), “तस्य तावदेवचिरं यावन्त 
विमोक्ष्ये” (छा०।६।१४।२) इति च निरतिशयपुरुषार्था5वा- 


के द्वारा उपेक्षणीय ही है। 

किझच-- जीव और ब्रह्म के अभेद में श्र्‌तियों का तात्पर्य- 
आहकलिजड्ज सर्ववेदाल्तों में पाये जाते हैं । जैसे कहा भी है-- “उपक्रम 
और उपसंहार, अ्रभ्यास (पुनः पुनः झावत्ति) अपूर्वता (प्रमाणान्तर 
जे अज्ञातता ), फल, अर्थवाद (प्रशंसादि) और उपपत्ति (युक्ति) 
थे छः तात्पय के निर्णय प्रें लिज्ध (ज्ञापक) है ।_ 

. _तथाहि-- "हे सौम्य! सृष्टि के पहले यह दृश्यमान जगत 
यह उपक्रम है ॥ “यह सब सदर ही 
है, बह सत्य है, वह आत्मा है भौर वह तू है । यह उपसहा है 
उसी प्रकार “यह सद्रूप है'' इत्यादि का नौ बार अ्रभ्यास किया गया 
. डै। प्रमाणान्तर से ग्रज्ञात अद्वितीय ब्रह्मात्मतत्त्त का प्रतियादन क्या 

गया है; . 'ग्राचायवान्‌ पुरुष इस तत्त्व को जा 
ता है, " /उस ज्ञानी का कैवल्यमोक्ष होने में उतना ही विल्लस्व 
बत अ्रारब्ध समाप्त होकर वह्‌ बरीर से विमुक्त नहीं होता 
| जुआ ण है 


प्रदेंतरत्नरक्षणे [७० ] 
स्तिब्रंहाशानफलमबगम्पते । ज्यनेल जीवेता5त्मनाउनुप्र- 
बिह्य (छा०१६५३।२ )। “चेनाउभ त॑ अरु.तम्‌ (छा०।६। १। 
३)इल्यादि करह्मष्यर्यवादइलो पादीयते । मुल्‍लोहतप्तपरशुप्र- 
इस प्रकार निरतिश्षय पुरुषाश्े को प्राप्ति ही ब्रह्मतान का फल जाना 
जाता है । “इस जीवात्मारूप से प्रदेश करके “जिससे प्रध,त *.,त 
हो जाता है ' इत्यांदि ब्रह्मगिषयक प्रधंवाद है। मृत्तिका, लोहा, तप्त- 
परशुप्रहभादि दुष्टान्तों से (६)« सवषिति नाम के निरवंचन से 
एबं हि आह आए ह कर. 7 स्थिति धर संहार से इहां ध्ोर भप्रात्मा का एकत्य 
(१) (%) मृदद्ष्टान्त - है सलौस्य! जिसप्रकार एक मुत्ति- 
कापिष्ड के ज्ञाल से सस्पुर्ण मुस्मप विकारों का सामान्यज्ञान हो जाता 
हैं कवि सब विकार केवल वाणी पर प्रबलस्वित ताम मात्र है, सत्य 
तो केवस मृत्तिका हो है, उसी प्रकार यह भी है। (छा०६।१।४) 
(ल) लोहदुष्टान्त-- हे सौस्य! जिसप्रकार एक लोहमणि 
का ज्ञांस होने पर सम्पूर्ण लोहरूब (सुवर्शमय) पदार्थ सामान्यरूप 
.... जले जाने जाते हैं कि सव विकारः वाणी पर अवलम्बित नाममात्र है, 
धक सत्य शो केवल सुवर्ण हो है, उस्रो प्रकार यहां भी एकके विज्ञान से 
.. अब का जान होता है। (छा०३११५) 


'पकड़वाते हैँ । भौर उससे 


है. 
क्के 


ये तो मिथ्यावाद के फलस्वरूप वह मारा 


| ७१ ) श्र तीनां | दर रत्वभज् 


हणदुष्टास्तैः, स्वपितितामनिबंचनेन (१), सुष्टिस्थितिसंहा- 
रंइच ब्रह्मात्मेकत्वपुपपाद्यतं इति छान्दोग्ये । तया तैत्तिरोयके 
“सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म (तै०२।१।१), “स पह्चाउयं पुरुषे 
यइचासावादित्ये स एक: (लै5३।१०।४) इत्युपक्रमोपसंहा- 
रयोः प्रत्यगद्वितोयं प्रह्मापवगम्यते । तथा “सच्च त्यस्चाइभवद 
यदिदं किझच (ते०२।६।१), “तदात्मानं स्ववमकुरुत” 
(तै०२।७।१), “यतो बाच्चोनिवतंस्ते” (तै०२।४।१) इति 
ञऋ॒प्रत्यगद्वितीयं ब्रह्माउम्यस्यते; प्रमाणान्तरेणापनधिगतउऊुच 
तत्पतिपाद्यते । “सर्वान्‌ कामान्‌ समगनुते (२।१।१ ) इत्यादि 
सफल ब्रह्मज्ञानेध्रकल्पते। सुष्टिश्र्‌ तयइचा5द्वितीयब्रह्म- 


छान्दोग्य में युक्तिपूर्वक प्रतिपादित है। इसी प्रकार तंत्तिरीयक में भी- 
न्सत्य, ज्ञान प्रौर प्रनन्तरूप ब्रह्म है”, “यह जो शरीर में है और 
बह जो प्रादित्य में है, वह एक ही है” इस उपक्रम और उपसंहार से 
प्रत्यग॒मूत प्रद्वितीयब्रह्म जाना जाता है। तथा “वह मूत और अमृत 
सब कुछ हो गया, “उसने स्वयं झपने आपको बनाया, “जहां वाणी 
निवृत्त हो जाती है” इत्यादि बाक्यों से प्रत्यगभिन्न अद्वितीय ब्रह्म का 
प्रम्यास किया गया है | और प्रामाणान्तर से ग्रज्ञात बह्म का प्रति- 
पादन भी किया है | “कामना के सब विषयों को प्राप्त करता है 


(१)"यज्रैतत्युरुप: स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
अवति स्वमपरीतों भवति तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षतें स्‍्त॑ ह्यपीतों 
अवति (छ|०६।८।१) | अर्थात्‌- ' /जिस भ्रवस्था में यह पुरुष “सोता 
है” ऐसा कहा जाता है, उस समय वह सत्‌ से सम्पन्न होता है, याति 
बहू अपने स्वरूप में लीन रहता है। इसी से उसको "स्वपिति” ऐमा 

ते हैं, क्योंकि उस समय वह अपने में लीन होता है ।” इस स्व- 
निवंचन से यह सिद्ध होता है कि प्रात्मा का स्वरूप वस्तुतः 
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ग्रद्व॑तरत्नरक्षणे [ ७२ ] 


प्रतिपत्त्यथंबादमूता दृष्यन्ते । तथा कोशोपन्यासमुखेन प्राणा- 
दिव्यापारलिड्भो इच॒ब्रह्मात्मेकत्वमुपपाद्यत इति । एवं सर्वेष 
बेदान्तेषु बरह्मात्मंकत्वप्रमितो तात्पर्यलिड्भानि द्र॒ष्टव्यानि । 
एवं तात्पयेंण समस्वयादुबह्मं व बेदास्तप्रमेयमित्येवं वेयासिके 
मते गड्भाजलवसत्प्राञ्जले निर्द ्टे श्र तिस्मृतिपुराणन्याया दि- 
संमते येषां चित्त न सतृष्णं- दोषदर्शि च; ते सततं शोच- 
नीयाः (१) ॥ 
इति अद्ग तरत्नरक्षणे भ्र्‌तोनां भेदपरत्वभद्भ: ॥३॥ 


अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान में अर्थवादरूप से जानी जाती हैं। तथा अन्न- 
प्रय कोशादि के उपन्यास से और प्राणादि के व्यापाररूप लिज्ञों से 
बह्ात्मैकत्व युक्ति से प्रतिपादित किया जाता है। इसी प्रकार सब 
वेदान्तों में बरह्मात्मेकत्व के प्रमाज्ञान करने में तात्पयंग्राहक लिज्ञ सम- 
अंना चाहिये । इस प्रकार तात्पयय से समन्वित होने के कारण ब्रह्म 
ही वेदान्त का प्रमेय सिद्ध होता है ।अ्रतः गड्भाजल जैसे स्वच्छ, 
दोषरहित तथा श्र ति-स्मृति-पुराण-न्यायादि से सस्मत इस वेयासिक 
मत में जिनका चित्त सतष्ण नहीं है, अपितु दोषदर्शी है, वे सदा ही 
शोचनीय ग्रर्थात्‌ दया के पात्र हैं | 


इत्यद्रतरत्तरक्षणं श्र तीनां भेदपरत्वभड्ठस्पाइनुवाद: ॥३॥ 


( ४५वीं ) “न सा श्रति;, यत्र बब्दवलादअ्थबलाढा भेदो न भासते " 
इस ह- शंकरमिश्रोक्त प्रतिज्ञा का यहां तक के ग्रन्थ से खण्डन किया 
गया है । 


अथ सर्ववद्धिभेदविषयलमद्ज: ॥०॥ 


ननु-- तथापि नाउढ तश्र्‌ ते प्रासाण्यं निवंहति, भेद- 
प्रमापकप्रत्यक्षादिविरोधादिति- चेत्‌; अ्रत्र बरूसः-- 
न सा धीः क्वचिदप्यस्ति यत्र भेदोध्वभासते । 
ग्रत एवं प्रमाणत्वमढ् तेंबध्याहतं श्रूतेः ॥ 
तथाहि-- न ताबत्‌ सबविकल्पबुद्ेभेंदग्राहकत्वम्‌ । 
साहि घटो5यं पटो5यमित्याकारा जायतें, तदाकारा क्ष ब॒द्धि- 
सतदेव साधयति, ना$धिकम्‌। अस्याउच घटघटत्वयोवर- 


अथ सर्वबुद्धिभिदविषयलभइस्यानुवाद:॥४॥ 


शंका- तो भी अद्वतश्न तियों के प्रामाण्य का निर्वाह नहीं हो 
सकता, क्योंकि भेद के प्रमापक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसका विरोध है । 


समाधान-- इस पर हम कहते हैं--' 'कहीं भी ऐसी कोई बुद्धि 

नहीं हैं, जिसमें भेद ग्रवभासित हों। ग्रतएणव श्र्‌ तियों का अद्वत में 

प्रामाण्य अव्याहत है ।' तथाहि-- स्विकल्पक बुद्धि भेद की ग्राहक 
नहीं हैं; कारण कि वह बुद्धि “यह घट है”, “यह पट है” इसप्रकार 

से उत्पन्न होती है, उस भ्राकार वाली बुद्धि उसी को ही विषय करती 
है, उससे अधिक नहीं | भौर उस बुद्धिमें घट तथा घटत्व के बैशिष्टय 
(१) भवभाषित होता है। प्रौरया पर पाए १) अवभासित होता है। श्र उन ग्रवभासित पदार्थों में घट भेद- 


(१)बिशेषणविशेष्यभावरूप संबन्ध का नाम वैशिष्ट्य है-- 
“बैशिष्ट्यन्तु विशेषणविशेष्यभाव: सम्बच्ध एव” (सप्तपदार्थी) । 


[ ७४ ] ग्रद्व॑तरत्तरक्षणे 


दिष्टयं भासते, तत्र च न घटों भेदः, नापि घटत्वम्‌, ना5पि 
वेशिष्ट्यम्‌, तच्छब्दब॒द्धि मेदशब्दबुद्ध्योबेलक्षण्यात्‌ । 


ग्त्र कह्िचि दाह-वेशिष्ट्यस्प पदार्थान्तरत्वाइनुपपत्तो परि- 
गणितभावपदार्थाउनन्तभविःतद्व्यावृत्तिरूपाउनयोन्याभावाल्य- 


भेदरूपतेव वाच्या । तथा च वेशिष्ट्यविषयकज्ञानानां सिद्धा 


भेदविषयता । तथा चाहराचार्याः गुणकि रणावल्याम्‌-' भ्रत- 
दुव्यावृत्तिवेंशिष्ट्यम्‌ इति । निविकल्पका5तस्त रभाविनो घटो- 


रूप नहीं, घटत्व भी भेदरूप नहीं, इसी प्रकार वेशिष्ट्य भी भेदरूप 
नहीं; क्योंकि “घटोंव्यम्‌ इस शब्द से उत्पन्न बुद्धि तथा भेदशब्द से 
उत्पन्न बुद्धि में विलक्षणता है (१) । (अत: “घटोष्यम्‌'” इस बुद्धि 
में भेद की प्रतीति न होता तो ग्रनुभवसिद्ध है) | 

इसमें कोई (श्री शंकरमिश्र) कहते हैं-- (विशिष्टज्ञानों की 
वैशिष्ट्यविषयता होने से भेदविषयकता है, क्योंकि) वैशिष्ट्य का 
पदार्थान्‍्तर होना असम्भव होने पर (वेशेषिकाभिमत सप्तपदार्थों से 
भिल्‍न पदार्थ होना ग्रसम्भव होने पर ) परिगणित द्रव्यादि पड़भाव- 
पदार्थों में अल्तर्भाव न होने से अतदृव्यावत्तिरूप (२) अन्योन्याभा- 
वालूय भेदरूपत्व हों कहना होगा । तव तो वंशिष्ट्यविषयक ज्ञानों 
की भेदविषयता सिद्ध हैं। उदयनाचार्य ने गुणकिरणावली में यह वात 


_कहो है” "बंशिष्टय प्रतद्यावृत्ति हैं” । इसमें-- लिविकत्पक (३) 


_. (४) “नसाघचीवंत्र भेदो न विषय: इस श्री शंकरमिश्रोक्त 
प्रतिज्ञा का यह खण्डन है । 

(२) : 3, 32 ॥ + के अ< तस्य ब्यावृत्तिरतद्व्यावृत्ति:; अन्य- 

रत्यथ: यहां तत्पद से उस पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए, 


जिम्नको अन्यपदार्थों की व्यावृत्ति करके समझना है। 
५३ ६३६) “वस्तुस्वरूपमाजग्रहण न्‍ मात्रग्रहरण निविकल्पकम्‌ । विशिष्टस्य ग्रहण 
सबिकल्पकम्‌ ।” (शिवाइतक्ृतसप्तपदार्थी) 
£] 5 


सवबुद्धिमेदविषयत्वभज् : [७५ ] 


धयमिति सबविकत्पकस्थाप्तद्व्यावृत्तिरज्ञाता कर्थ विषय इति 
चेन्न; वैशिष्ट्यविषयत्वाध्न्यथानुपपत्त्या संज्ञास्मरणस्येव 
निविकल्पकसमनन्त रकालीनस्य प्रत्ययस्या५तद्व्यावृत्तिविष- 
यत्वकल्पनात्‌ । सर्वतो हान्यथानुपपत्तिबलीयसी । एवं सत्य- 


ज्ञान के बाद होने वाला “यह घट है” इत्यात्मक सव्किल्पक ज्ञान 
का विषय अज्ञात अतद्व्यावृत्ति वैसे हों सकती है (१)- ऐसी शंका 
भी नहीं करनी चाहिए; क्योंकि वैशिष्टयविषयकता की अन्यथानुप- 
पत्ति से संज्ञास्मरण के समान निविकल्पक ज्ञान के समनम्तर काल में 
होने वाले ज्ञान की प्रतदव्यावत्तिविषयकता की कल्पना की जाती 


हा] 


(१) नैयायिकों के मत में निविकल्पकज्ञानपूर्वक “77 जाओ थे मय में निविकस्पकशालपूर्वक सविकल्पक- 
ज्ञान होता है । भरत: उससे पहले “इंदं किड्च्चितू इसे रूप से घट 
का निर्विकल्पकज्ञान होंगा। और उस समय घट की अन्य से व्या- 
वृत्ति का ज्ञान नहीं होता; ग्रतः उसके उत्तरक्षण में उत्पन्न "अय॑ 
घट: यह सविकल्पक ज्ञान अतदृव्या वृत्तिपूर्वक घटत्वविशिष्ट्घटविष- 
आअक कँसे ही सकता हैं? क्योंकि ग्रतदृब्यावृत्ति पहले ज्ञात नहीं - यह 
शंका करने वाले का अभिप्राय है । 


| जअआएईओ अतदृव्यावृत्तिके विना घटत्वविशिष्टंघट का ज्ञान नहीं 
हो सकता; किन्तु घटत्वविशिष्टब का ज्ञान तो होता हीं है। अतः 
उस ज्ञान की अ्न्यथानुपपत्ति से अतदृब्याव॒त्ति सिद्ध है-- यह समा- 

. चाता का अभिप्राय है| संज्ञास्मरग के दुष्टान्त का भी अ्रभिश्नाय यह 
ह है कि संज्ञास्मारक ज्ञान सदा ही निविकल्पक होता है; भरत: “कणा- 
दरहस्य” में श्री शंकरमिश्र ने लिखा है-“संज्ञास्मा रकन्‍्तु सिविकल्प- 
कम्रेवं, यदुक्तम--यत्‌ संज्ञास्मरण नाम न तदप्यन्यहेतुकम्‌ । पिण्ड 
सन्‌ संज्ञां स्मारयितु क्षम:। ।” इति । सर्वप्रथम देवदत्त के 
| सामने देखकर उस पिण्ड का निविकल्पक ज्ञान होता 
€ उसका नाम स्मरण करके “देवदत्तोध्यम्‌” यह विशिष्ट 


[ ७६ ] ग्रद्व॑तरत्नरक्षणे 


स्याप्पोहः पदार्थ: स्थात्‌ू; तथा च जितमवदिकरिति- चेन्न; 


गोत्वादीनां पदादनुपस्थितो बैशिष्ट्यूमपि कस्य भासेत, येना- 
इन्‍्याप्पोहभाननंयत्यं स्पात्‌? तथा च वौद्धपक्षादयमेव भेदो 


यत्तेरन्याउपोह एव वरदार्थतावच्छेदकों धर्मो$ड्भी क्रियते5स्मदा- 
दिभिस्तु गोत्वादिरिति । 


अतदव्यावृत्ति को इस प्रकार मानेंगे तो वह अन्यापोह पदार्थ से भिन्‍न 
न होंगी, तबतों तुम बौाों से जीते गये-- ऐसा भी न कहो; क्योंकि 
गोत्वादिं की गबादिपद से उपस्थिति नहीं मानेंगे तो वैशिष्ट्य भी 
किसका प्रतीत होगा, जिससे अन्यापोह के भान का नियतत्व हो 
जाये? इसलिए बौद्ध पक्ष से हमारे पक्ष का यही तो भेद है कि वे लोग 
प्रन्यापोह को ही पदार्थतावच्छेदक (पदार्थों का व्यावर्तक ) धर्म मानते 
हैं, और हमतो गोत्वादि को मानते हैं (१) । 


थे बन नक अकक- अन्‍न्‍तम--"निजाी7फएएे 
ज्ञान होता है | यहां पर संज्ञास्मरण के बिना पिण्डमात्र के निवि- 
कल्पक ज्ञान से “देवदत्तोध्यम्‌” यह विशिष्टज्ञान नहीं हो सकता; 
अतः इस विशिष्टज्ञान की ग्रन्यथानुपपत्ति से संज्ञास्म रण सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार अतद्व्यावत्ति की भी सिद्धि होती है- यह भाव है । 

(१) जिसको नंयायिक ग्रतदुव्यावृत्ति कहते है; उसको बौद्ध 

झपनी परिभाषा में भ्नन्‍्यापोह कहते हैं। क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध का 
कहना है कि गोगझब्द के श्रवण से सब गोब्यक्तियों की उपस्थिति होती 

-हैं, तथा गोभिन्न अध्वादि सब की भी व्यावत्ति होती है । अत: 
ग्रत्यापोह अर्थात्‌ अन्यव्यावृत्तिपुर्वक गोब्यक्ति ही गोशब्द का वाच्यार्थ 
है। गोंव्यक्ति का व्यावर्तत करने के लिये गोंनिष्ठ गोत्वादि धर्म की 
ग्रावड्यकता नहीं । इसमें नंयायिक कहते हैं कि-- यद्यवि गोव्यक्ति की 
अन्यापोहरूप अ्रतद्व्यावृत्ति है, तथापि वेशिष्ट्य की प्रतीति गोत्वादि 
के माने जा नहीं हो सकती । अ्रत: गोत्व भी गोशब्द का वाच्य है । 
पर हो बिक गोवा धर्म को पदावेतावच्छेदक घर्म मानते हैं 
अर वोद्ध अध्यापोह को ही मानते हैं। यदी दोनों में भेद है। 


॥[ 


सर्वेबुद्धि भिदविषयत्वभ ज्ू: [ ७७ ] 


तदिदमतिस्थवीयः-- तथाहि वेशिष्ट्यार्यं॑ तावत्पदा- 
्थान्तरं मतान्तराष्नुसारिभिरद्भीकृतम्‌, तदेवा5त्र भासते । 
न च तस्याउसम्भव:; प्रतीतिबलेन विशेषणविशेष्यतत्संबन्धा- 
5तिरिक्तस्प तत्संभवात्‌; अन्यथा दण्डपुरुषसंबन्धा इत्यत्रा$पि 
विशिष्टव्यवहा रा55पत्ते: । न च पदार्थान्तरस्वीकारे गौरवम्‌ ; 
प्रमाणवतों गौरवस्था5पि न्याय्यत्वात्‌ । अन्यथा समवायाद्रु- 


ज्छेदापत्ते: । न च- “दण्डिनमानय” इत्युक्ते पदार्थान्तरस्ये- 
वा5प्तनयनं स्थान दण्ड्यादेरिति- युक्तिमत्‌; पटा55नयने 
तन्त्वाद्यनियमवदुपपत्ते: । किञड्च-ताकितमते5पि ना$तदुव्या- 


समाधान-- इस प्रकार की मान्यता तो अत्यन्त स्थूल है; 
तथाहि - वेशिष्ट्य नामक पदार्थान्‍्त रः मतास्तरानुसारी ( नेयायि- 
कादि से भिन्‍न ) लोगों ने माना है । उनका माना हुआ वही वैशिष्ट्य 
“घटो5्यम्‌' इत्यादि में अवभासित होता है; और वह असम्भव भी 
नहीं; क्योंकि प्रतीति के बल से विशेषण, विशेष्य और दोनों के 
संबन्ध के अतिरिक्त वैशिष्ट्य सम्भव है । यदि इन तीनों के अतिरिक्त 
वैशिष्ट्य नहीं मानेंगे तो दण्ड, पुरुष और दोनों का संबन्ध-इन तीनों 
में भी “दण्डी पुरुष: इस प्रकार विशिष्ट व्यवहार की आ्राएत्ति 
ग्राजाय्रेगी । और वेशिष्ट्य को पदार्थान्तर मानने पर गौरव दोष भी 
नहीं; क्योंकि प्रमाणसिद्ध गौग्व युक्तियुक्त ही माना जाता है; 
अन्यथा समवायादि के उच्छेद की ञ्रापत्ति होगी | तब तो- “दण्डी 
को लाग्रों” ऐसा कहने पर वैशिष्ट्यरूप पदार्थान्‍्तर का ही श्रानयन 


: होने लगेगा, न कि दण्डी आदि का -- ऐसा कथन भी युक्तियुक्त नहीं; 


कारण कि-- जिस प्रकार "पट लाझो” कहने पर पट का ही झ्रान- 
यन होता है, तन्त्वादि के आनयन का नियम नहीं होता, उसी प्रकार 
यहां भी हो सकता है । किज्च - ताकिकों के मत में भी अतदब्यावत्ति 
वैशिष्ट्य नहीं है; क्योंकि “नील कमल इत्यादि वाक्य में अ्रनील 
पंदार्थ का उल्लेख न होने से ग्रनील की व्यावृत्ति का उल्लेख नहीं । 


ब्कक 


न 


[ ७८ ] अ्रद्वे तरत्नरक्षणे 


व॒त्तिवेंशिष्ट्यम्‌ ; नोलसुस्पलमित्यादावनी लाःवुल्लेखे तद्‌- 
ब्यादृस्यनुल्लेखात्‌ । न च-वैशिष्ट्यप्रतोत्यनुपपत्त्या मध्ये5ती - 
लस्मृतिः कह्प्यत इति- वाच्यम्‌; प्राथसिकनीलादिविशिष्ट- 
बद्धेस्तथाप्यनुपपत्ते:, झ्नीलाइनुभवस्थ तस्मिन्‌ जन्मन्यसंभ- 
वात्‌, जम्मान्तरीयकल्पने च कल्पनागौरवात्‌ । 
किझच-अनील ताम नोलाइव्यादूत्त वः रूपान्तरं वा? 

नाद:, ग्रस्योस्याभ्रयत्वापत्ते:. अनोलब्यावृत्त्या नीलप्रतीतो 
नोलप्रतीत्या5नीलव्यावृत्ते: ॥ न हितीय:, नीलप्रतीतेरपि 
तथैबोपपत्तिः; अत्राइपि व्यावृत्तिभाने मानाध्भावात्‌ । 
किञच- मगौरित्येव प्रतीयते, नत्वसावगोब्यावृत्त इति; अनु- 


इसमें वैशिष्ट्यप्रतीति की अन्यथानुपपत्ति से मध्य में (वाक्योच्चा- 
रण झौर विद्विष्टज्ञानोत्पत्ति के मध्य में) प्रनीलस्मृति की कल्पना 
होती हैं - ऐसा_मभी कहना नहीं चाहिये; क्योंकि ऐसी कल्पना करने 
पर सर्वप्रथम होने वाली नीलादिविशिष्टबुद्धि नहीं होगी; कारण कि 
स्मरण करने के लिये झनील का अनुभव इस जन्म में असम्भव है, 
ग्रनुभब हुए विना कालान्तर में स्मरण होता नहीं, और जन्मान्तरीय 
अनुभष की कल्पना करेंगे तो कल्पनागौरव दोष होता है। 


कफ अनील हे के नील से व्यावृत्त को कहते हैं, या 
हर ? आद्य पक्ष कह, नहीं सकता; कारण कि - 
व्यावत्ति से नील की प्रतीति, प्ोर नील की प्रतीति से डा को 
हः.. न्‍ इसप्रकार अन्योन्य/श्रय का प्रसद्भ गाता है | द्वितीयपक्ष 
जी ० व ब्यावृत्ति के बिना जिसप्रकार ग्रनील की 

ले म प्रकार ही नील की प्रतीति भी हों सकती है; 
का भान होने में कोई प्रमाण नहीं है । किड्च-- 
गति गोमिन्न ग्द्वादि से व्यावृत्त प्रतीत नहीं होती । ग्रौर वैशिष्ट्य... 


ञ्च 


हद 


स्ंबुद्धिभेदविषयत्वभ ड्र: [७६ ] 


भवविरोधःच, गोत्ववेदिष्ट्यं हि भावरूपमनुभूयते, तत्वभा- 
बरूपस्‌। श्रगोंरप्तीतौ गोः प्रतीत्यनुपपत्ते रगोव्यावृत्तिरेव 
तथा प्रतीयत इति- चेत्‌; अहो व्याख्याकौद्लमायुस्मतो 
यदनुभवो5पि व्याख्याय प्रदहर्यते । यदि चा5गोव्यावृत्तिरेव 
भासते विदिष्टबुद्धों, तदा तयेबोपपत्तों अतिरिक्तसामान्‍्य- 
कल्पने माना५भावे बाह्मपक्ष: स्वहस्तितः स्थात्‌। न च-- 
गोत्वाह्यस्वीकारे वैधर्म्या5्भावे व्यावृत्तिबुद्धिः कर्थं स्थादिति- 
वाच्यम्‌; तदभावे5पि व्यक्तिस्वरूपस्येव बिलक्षणत्वेन तदु- 
पपत्ते: । अन्यथा तदपि बैधर्म्य कस्य स्यादिति प्रइने धर्मान्‍्त- 
रस्वीकारेपनवस्थापत्तेः । तस्मात्प्रथमतो व्यावृत्तिभानस्वी- 


को व्यावृत्तिरूप अभाव मानना अनुभव का विरुद्ध भी है; क्योंकि 
मोत्तवेशिष्ट्य भावरूप से अनुभव होता है, अभावरूण से नहीं । 


शंका - अगौ की अप्रतीति होने पर गौ की प्रतीति नहीं हो 
सकती, ग्रतः अगोब्यावृत्ति ही गोत्ववैश्ििष्ट्यरूप से प्रतीत होती है । 


समाधान-- अ्रहों! तब तो निरज्जीवी आ्रापके व्याख्याकौ- 
शल का तो क्या कहना! जो अनुभव को भी व्याब्यान करके प्रद- 
ज्ित करता है| ग्रौर यदि विशिष्टवुद्धि में अगोव्यावृत्ति हीं प्रतीत 
होती है तो उसी से विशिष्टवुद्धि सम्भव होने पर उसके अतिरिक्त 


'गोत्वांदि सामान्य की कल्पना करने में प्रमाण न होने से बौद्धपक्ष ह्दी 


अपनाना होंगा। इसपें तुम यदि कहो कि गोंत्वादि स्वीकार 


ज॒ करने पर गौ, अब्वांदि में वेधम्य का अभाव होने सेउनमें व्या- 


वृत्तिबुद्धि किस प्रकार होगी, तो इस प्रकार कहना भी ठीक नहीं, 


क्योंकि वैधर्म्य का अभाव होने पर भी व्यक्तिस्वरूप में ही विलक्षणता 
शो मशसिबदि 


"अं 


क्र 
5 


व का> शक 


[ <* ] प्रदंतरत्नरक्षणे 


कारेंपस्याउपोहंः पतत्येवेति निश्चितस्‌ | ने च- बे शिष्ट्यस्या- 
ज़्यस्थ बक्तुमशक्यत्वात्‌ सर्बतो बलवती हाम्यथानुपपत्ति- 
रिति न्‍्थायात प्न न पुक्तिमत्‌ ; यज्न यस्य यः 
संबन्धः, स एव तत्र तस्य वेशिष्ट्यमिति वक्‍त, शक्‍्यत्वेना- 
पत्ते: झञास्तेः । तबा चोकत सणिकृता- “दष्टी पुरुष इति 
ज्ञानातस्तरं दण्डवत्यदण्डब्यावृत्ति रनुमूयते इति । प्रस्यथा 
विशिष्टबुद्धे रेव ब्यावुत्ति विषयस्वे तदनन्तरमभिति ना5वद्ष्यत्‌ । 
प्राचायंक्‍चनं त्वस्मान्प्रति साउप्तवाक्यविधया प्रमाणम्‌, 
किन्तु पुरत्युत्थापकत्वे न, युक्तिइच सर्वा निराकृता, विशिष्ट - 
बुद्ध्पुत्तरकालाइमिप्रायेण वा ज्ञेया | रूवेथापि सर्वा विशिष्ट- 
भ्रतः पहले हीं प्रतद्ध्यावृत्ति का भान स्वीकार करने पर प्रन्यापोह 
प्रा हौ जाता है- यह निश्चित है। प्रौर प्रस्य वंशिप्टय का कथन 
प्रसम्भव होने से तथा “सब से वलवतों झ्न्‍्यघानतुपपति होती हैं. इस 
न्याय से घ्रतदुव्यावृत्ति का स्मरण है-ऐसा कहना भी युक्तियुक्त नहीं, 
क्योंकि जिसमें (गो में) जिसका (गोत्व का ) जो संबंन्ध होता है, 
वह़ों संबन्ध उसमें (गों में) उसका (गोत्व का ) वेशिष्ट्य है- ऐसा 
कथन संबव होने से प्र्थात्ति शान्त हो जाती है। और इसी प्रकार 
मलिइत गड्ज शोधाध्याय ने कहा है- ”दष्डी पुरुष-ऐसा ज्ञान होने के 
प्रन्‍न्‍्तर दष्डय्रुक्त पुरुष में प्रदष्डव्यावत्ति का भ्रनुभव होता है । ै 
प्रस्यथा विशिष्टबुद्धि कौ ही व्यावृत्तिविषयता होने पर तो “तद- 
०)" “दष्डी पुरुष” इत्यात्मक ज्ञान होने के बाद- ऐसा 
॥ पयें को रहों कहना चाहिए था । यह ग्राक्षाय (गज 
का बचन हमारे श्रति लक ला के प्रमाण का 
9 कह उत्थापकरूष से प्रमाण हैं; प्लोर सब युक्ति निराकृत हों 
; को + अथवा विशिष्टबुंद्ि के उत्तरकाल के ग्रभिश्नाय से सव युक्ति 
है- ऐसा समसना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में “सव विशिष्ट 


सर्वबुद्धि मेदविषयत्वभ ज्: [४६१ ]) 
बालभाषितमेव । यदपि गोत्वादीतां पदाद- 
नुपस्थितावित्यादि, तदवि न; प्रत्यक्षानुभवस्य बिचार्य मान- 
त्वातू, तदतस्तरं शब्दस्य भ्रवृत्तेः। प्रस्याउपोहस्यैव च॒ पदार्थ - 
स्वाध्वच्छेवकत्बो पपत्तो गोत्वाद्य॒च्छेवापत्ते । तथा च नायथ- , 
मषि विशेषों नेयायिकबोद्धयों: । 


इत्यद्व॑ तरत्नरक्षणे सर्वबुद्धिमेदविषयत्वभ ज्भः ॥४॥। 


बुद्धि अदविषयिका हैं” यह तो बालकों का कथनमात्र है । और जों 
“शौत्वादि की पंद से उपस्थिति नहीं मानेंगे तो” इत्यादि कहा था, 
वह भी नहीं हो सकता; क्योंकि यहां पर प्रत्यक्षानुभव ही विचाये- 
साण है, धौर उसके बाद दाब्द की प्रबुत्ति होती है। और प्रन्यापोह 
का ही पदायंत्वथ्यावरतकत्व सम्भव होने से गोत्वादि के उच्छेद को 


प्रापत्ति होती है। इसप्रकार ताकिक शौर बोद्ध में यह विशेष भी 
नहीं हुमा । 
« इत्यइ/तरत्नरक्षणे सर्वेबुद्धिभेदत्रिषयत्व मज्भुस्याइनुवाद: ।।४॥ 


फ्् 
क्ः 


९ 
अथाएन्योन्यापमावललनिवचनभज्ञः ॥५॥ 
झथ-- प्नस्तु विशेषणविशिष्टविशेष्यबुद्ध्यनत्तर : भेद- 
बुद्धिः, वेधर्म्यज्ञानस्थ भेदब॒द्धिहेतुत्वादिति- चेन्न; प्रतिज्ञा- 
हाल्यापत्ते: । सर्वा बुद्धि: भेद गृह्लातीत्येव हि प्रतिज्ञानमायु- 
उ्तः। किउन्च- यतो यत्र भेदों गूह्मते, तयोभिन्नत्वेन प्रती ति- 
र॒स्ति, न वा? अस्ति चेत्तेनेव भेदेन, भेदान्तरेण बा? तेनेव 


अथाउस्योन्याभावल्वनिवंचनभड्डस्याउनुवाद: ॥५॥ 


शंका- तो भी (सर्वबद्धि भेदविषयिका नहोने पर भी ) 
विज्ञेषण से विशिष्ट विश्येष्य की बुद्धि होने के बाद भेदबुद्धि हो, 
क्योंकि वैधम्य का ज्ञान भेदव॒द्धि का हेंतु है (१) । 

समाधान - ऐसा नहीं; कारण कि इसमें तुम्हारी प्रतिज्ञा की 
हाति होगी; सब बुद्धि भेद को ग्रहण करती हैं- यही तो आायुष्मान्‌ 
झ्रापकी प्रतिज्ञा हैं। किजच - जिससे (घट से) जिसमें (पट में) भेद 
गुृहीत होता है, उन दोनों की भिन्नत्वरूप से प्रतीति होती है, या नहीं 
यदि भिन्नत्वरूप से प्रतीति होती हैं तों उस गृहीत भेद से ही होती है, 


(१) घटत्वविशिष्ट्घटविषयक ज्ञान को विशिष्टज्ञान कहां 
जाता है| इस ज्ञान का भेदविषयकत्वाभाव प्रतिपादन हो चुका है । 
इसको मानकर पूर्वपक्षी कहता हैं कि घटत्वविशिस्ट घट में पटत्व 
का अभाव जाना जाता है, तथा पटत्वविद्विष्ट पट में घटत्व का 
अभाव जाना जात; है। इस प्रकार वेधर्म्य के ज्ञान से घटत्वविशिष्ट 
घट और पटत्वविश्विष्ट पट में भेद का ज्ञान होता है। भरत: भेद का 
खण्डन तहीं किया का सकता-- यह अभिप्राय है । 


ग्न्योन्याभावत्वनिवं नभज्: [८5३ [६ 


चेत्तत्प्रतीतौ तत्प्रतीतिरित्यात्माभ्रयापत्तेः । अ्रन्येन चेत्तत्रापि 
पूर्वन्यायेन मेदान्त रापत्तावनवस्थापत्ते: । तदड्डीकारेंषपि च 
प्रतीतिपराहति: । नह्यनन्ता भेदमाला कस्या5प्यनुभवपद्धति- 
मध्यास्ते, कि भेदविशिप्टे कि भेदवृत्ति रित्यव्यवस्थापत्तेन्‍च । 
न द्वितीयः, स्वस्मादषि स्वभेदग्रहापत्तेः । श्रथ- स्वस्मात्‌ 
स्वभेवा5भावात्त दग्रह: कथ्थ स्थात्‌? तत्प्रतीतौ तस्य हेतुत्वा- 
दित्यसिद्धे:, प्रत्यक्षस्येव विचार्य माणत्वात्‌। यथा स्वस्मात्‌ 
स्वभेदों नास्ति, तथाउन्यस्मादपि नास्तीत्यस्मन्मतम्‌ । तथापि 
बस्तुगतिस्तादुशीति- चेन्न; क्वापि प्रभित्यसम्भवे वस्तु- 


उस भेद की प्रतीति में उस भेद की प्रतीति की अपेक्षा होने से 
प्रात्माश्रय दोष होगा। अन्यभेद से दोनों के भेद की प्रतीति मानोंगे 
तो उस अन्य भेद में भी पूर्वोक्त न्याय से भेदान्तर की ग्रापत्ति होने 
वर अनवस्था हो जायेगी | और अनवस्था मानने पर भी भेद की 
प्रतीति पराहत हो जाती है, क्योंकि भ्रतन्‍्त ज्ेद की पंक्ति किसी के 
भी अनुभव में नहीं म्राती; और किस भेद से बिशिष्ट में किस भेद 
की व॒त्ति है- यह निणित न होने से अ्रव्यवस्था की भी ग्रापत्ति आती 
है । इसी प्रकार द्वितीयपक्ष भी नहीं हों सकता; कारण कि दोनों का 
भिन्नत्व प्रतीत हुए बिना भेद गृहीत मानोंगे तो स्वयं से भी स्वभेदग़ह 
की आपत्ति होगी । यदि इसमें शंका हो कि अपने से अपने भेद का 
ग्रभाव होने के कारण स्व से स्वभेद का ग्रह कैसे हो सकता है ? 
क्योंकि भेद की प्रतीति में भेद हीं विषयरूप से हेतु है; तो ऐसा कहना 
ग्रयुक्त है; कारण कि प्रत्यक्ष ही यहां विचार का विषय हैं । जिस 
प्रकार स्व से स्वभेंद नहीं है, उसी प्रकार ग्रन्य से भी स्वभेद नहीं है- 
यह तो हमारा मत है । तो भी वस्तुगति बसी ही हैं (अर्थात्‌-स्व ] 
स्वभेद तो नहीं, किन्तु अन्य से स्वभेद स्वभाव से सिद्ध है); ऐसा 
भी आप कह नहीं सकते; क्योंकि कहीं भी भेदप्रमा असम्भव होने 
पर (अ्रभीतक भेदविषयक प्रमाणज्ञान सिद्ध न होने के कारण अ्रम 


( ६४ ] प्रद्वंतरत्न रक्षणे 


गतिरित्येवाउसिड्े,. प्रत्यक्षमाने विषयस्पाउजनकत्वाच्च 
स्वप्नादिविषयवतु, पत्र यदस्ति, तत्रेव तद्ग्रह इत्यस्य निय- 
मस्याउसंभवाच्च, प्रभिस्ने5पि भेदप्रत्थवदर्शनात्‌ । तयो र- 
सिष्नस्वेन प्रतिपत्ता भेदब॒द्धिस्तु दूरापास्तेव । भेदा5भेदो दा- 
सोनतुतोयप्रकाराउभावाच्च न तृतीयप्रकारेणोपस्थितो भेदग्रह 
इति सुबचम्‌ । अथ- प्रतियोगितावच्छेदक प्रकारेण तज्ज्ञानं 


से हो भेद प्रतीयमान सम्भव होने पर) वस्तुगति कहना ही भसिद 
है। (स्‍ौर भेद प्रतीति में भेद ही विषयस्वेन हेतु है- ऐसा जो आपने 
कहा या, वह भी प्रयुक्त है, क्योंकि) स्वाप्निक विषय के समान 
प्रत्यक्षज्ञान के प्रति विषय जतक भी नहीं हो सकता (१) | झौर “जहां 
जो है, वहीं उसका ग्रह होता है” ( ग्रन्य में स्वभेद है, अतः भ्रन्य मेँ 
स्वश्लेद का ग्रह होगा और स्व में स्वभेद न होने से उसका ग्रह नहीं 
होगा )- ऐसा निबम भी असम्भव है; क्योंकि अभिन्न में भी भेदज्ञान 
देखा जाता है (वस्तुतः ग्राकाश एक होता हुआ भी उसमें घटाकाश, 
मठाकाश ग्रादिख्प से भेद का ज्ञान होता है; तथा एक चन्द्र में भो 
भ्रम से दो चन्द्र का ज्ञान होता है) । दोनों में अभिन्नत्वरूप से ज्ञान 
होने पर भेंदब॒द्धि तो दूर से ही निराकृत हो जाती है। और भेद 
तथा अभेद से उदासीन तृतीय प्रकार का अभाव होने से तृतीय प्रकार 
से इसका उत्थापन करने पर भी मेदग्रह नहीं होता- यह कहना सुगम 
. हीं हैं। इसमें तुम यह कह नहीं सकते कि प्रतियोगिता के ग्रवच्छेद- 
प्रकार प्र्थात्‌ बटत्व का पट में ग्रभाव मात्र से घटभेद 


(१) ताकिकों के मत में कारण में कार्यनियतपूर्ववत्तित्व 
प्रावज्यक है। किस्तु स्वाप्लिक विषय स्वाप्निकप्रत्यक्षज्ञान से ४ 
पते नहीं, दोनों युगपत॒ उत्पन्न होते हैं । बरत: दोनों में कार्यकारण- 
पाक । इस भ्रकार प्रत्वक्षज्ञान के प्रति विषय के जनकत्व में व्य- 
पे 29 : 5 अन्‍नकि+अंतप न । अतः प्रत्यक्षज्ञान के प्रति विषय 
>> कन ् सिद्धान्त में यावदभ्रमविषय इ भ्रमाव! द ज्ञान के साथ ही 
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नाइघिकमपेक्षत इतिचेन्न; झ्भावा5ग्रहे प्रतियोगित्वस्य ज्ञातु- 
मद्ञाक्‍्यत्वात्‌, श्रभावविरहात्मत्वस्य स्वभावविशेषस्थ॒ च 
तदग्रहणाउधीनग्रहणत्बात्‌, तदग्रहे च तदवच्छेदक रूपस्य ग्रही- 
तुमशक्यत्वात्‌; वस्तुगतिरिति च मां प्रति वक्‍तुसशवय- 
त्वात्‌ । घटत्वेन प्रकारेण घटल्ञाने जाते भेदज्ञानं जायत 
इति-चेन्न; स्वस्मादपि तजज्ञानापत्तोरक्तत्वात्‌ । अभा- 


का ज्ञान होता है, उससे अधिक सामग्री की अपेक्षा नहीं द्वोती; 
क्योंकि- प्रभाव का ग्रहण हुए विना प्रतियोगिता का ज्ञान नहीं हों 
सकता; कारण कि अभावविर हात्मक स्वभावविशेषरूप प्रतियोगी 
का ग्रहण झभावग्रहण के ग्रधीन होता है (१) । इस प्रकार प्रति- 
योगी का झग्रह होने पर प्रतियोगितावच्छेदक धर्म का ग्रहण ग्रशक्य 
हो जाता है । और प्रतियोगी के ग्रहण हुए बिना प्रतियोगितावच्छेदक 
धर्म का ग्रहण वस्तु के स्वभाव से ही होता है- ऐसा तो तुम मुझे; कह 
नहीं सकते । और घटत्वप्रकारक घटज्ञान उत्पन्न होने के बाद भेद- 
ज्ञान उत्पन्न होता है - ऐसा भी नहीं; क्योंकि ऐसा मानने पर स्व 
से स्वभेद का ज्ञान होने की झापत्ति हम पहले कह चुके हैं (प्रति- 
योगी और अ्नुयोगी दोतों के भिन्नत्व॒ का ज्ञान होने गर हीं भेदज्ञान 
दि कमल द्वोनों पें से एक का ज्ञान होने पर भेदज्ञान- मानेंगे तो विशे- 


* (६१) “स्वाइ्भावविरहात्मत्वं प्रतियोग्त्विम' इस उदयना- 
चार्योक्त लक्षण के अनुसार स्वाभावज्ञानपूर्वक प्रतियोगी का ज्ञान 
शी होता है। ता है । यहाँ पर स्वपद से प्रतियोगी का ग्रहण है । जिसका प्रभाव 

होता है, वह प्रतियोगी है । जिसमें भ्रभाव होता है, वह अनुयोगी है । 

भ्रतियोगी स्वाभावरूप ८ 5 नहीं होता, किन्तु अनुयोगी ही प्रतियोग्यभाव- 
तियोगी स्वाभावविरहरूप होता है । इसलिए 
प्रहणपूर्वक तद्विरहात्मक प्रतियोगी का ग्रह 


है 


[ 5६ ] प्रदवतरत्नरक्षणे 


वास्तरज्ञानमपि कथमिति- चेत्‌; तत्र भेदा5ज्ञानस्यापेक्य- 
स्वेषपि दोषाउभावात्‌ । 


किजख- घटः पटो न भवतौत्यत्रादाँ घटपटयोस्तादा- 
त्म्यज्ञानं वाच्यम; तयोस्तादात्म्याप्रतीती तदभावरूपस्य 


भेदस्य प्रत्येतुसशक्यत्वात्‌ । भेदो हि तादात्म्याइभाव इत्यत्र 
नाऊवयोविवादः । तथा चोपजीव्यबिरोधात्‌ पशचाज्जाय- 


मान भेवज्ञानं न प्रामाण्यमइनुवीत । तदुक्‍त भगवता खण्ड- 


नकृता-- 
ग्रभेदे नोल्लिखन्तोी धीर्न भेदोल्लेखने क्षमा । 


तथा चाउप्चे प्रमा स्पान्नाउन्त्ये स्वाउपेक्षवेशसात्‌ ॥ इति 
(खंज्खा० ११२ ) 


प्रता न होने से स्व से स्वभेद का ज्ञान होना भी अ्रवश्यम्भावी है) 
इमग्रें ग्रभावान्तर का ज्ञान भी कसा होगा - ऐसी शंका हो तो 
उसमें भेद के अज्ञान की अपेक्षा मानने पर कोई दोष नहीं 


किड्च- “घट पट नहीं” इसमें प्रथम घट और पट का तादा- 
र्थज्ञान मानना होगा (क्योंकि प्राप्तिपू्वक निषेष होता है)। 
इस प्रकार दोनों के तादात्म्य की अप्रतीति होने पर तादात्म्याभाव- 
रूप भेद को प्रतीति होना तो ग्रसम्भव है ।“मेद तादात्म्याभाव है 
इसमें हम दोनों का कोई विवाद नहों है। तब तो उपजीव्य तादात्म्य- 
जान से विरोध होने के कारण पद्चात उत्पन्न भेदज्ञान प्रामाण्य को 
प्राप्त तहों कर सकेगा। यही भगवान्‌ ख़ण्डनकार ने कहा है- “भेद 
| अखक को उल्लेख न करने वाली बुद्धि भेद के उल्लेखन में 
का । तब तो प्रभेद में वह प्रमा होती है, ग्रौर भेद में नहीं 
#३ अन्य बेटइदि मअभ्अन्‍प 33% के नाशकत्व का प्रसंग झा 


ज्ञान का प्रामाण्य उपजीव्य नहीं है - ऐसा 
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न च- प्रभेदक्नानस्थ प्रामाण्यम्‌ नोपजीब्यमिति-+- 
साम्प्रतम; श्रान्तोषसि । नहि बयं पूर्वज्ञानप्रासाष्यस्योंप- 
जीव्यत्वेन बलवस्वं बदामः । कि तहि? कि ज्ञान प्रमा इति 
बिचिक्त्सायासुपजीब्यत्वेन पूर्वभिति वदामः | तढ्विरोधेन 
चोत्तरं ज्ञानं जायमानमपि द्विचन्द्राविज्ञानवदवतिष्ठते । 

बिनिगमनायांतु प्रमाणमुपजीव्यत्वमेव । न च पूर्वात्पर- 


सममना भी ठीक नहीं; क्योंकि तुम भ्रान्त हों, हम तो पूर्वज्ञान के 
प्रामाष्य को उपजीव्यत्वरूप से बलवान्‌ नहीं कहते, किन्तु दोनों में 
से कौन सा ज्ञान प्रमा है - ऐसा सन्देह होने पर उपजीव्यत्वरूप से 
पृवेज्ञान प्रमा है-- ऐसा कहते हैं। प्लौर उसके विरोध से उत्तरशञान 
उत्पन्न होता हुमा भी द्विचन्द्रादिज्ञान (१) जैसा हो जाता है । 
क्रौर एकतरपक्षपातिनी युक्ति होने पर तो उपजीव्यत्व ही प्रमाण 
होता है | यहां पर “पूर्वात्परवलीयस्त्व'' न्याय (२) भी नहीं 


(१) अन्यालम्वक पदार्थ उपजीवक है श्र भ्रालम्ब्य पदार्थ 
उपजीब्य है। यहां पर यदि प्रथम उत्पत्न तादात्म्यज्ञान उपजीवन्य 
होने से बाद में उत्पन्त उपजीवकात्मक प्रेदज्ञान के द्वारा बाधित नहीं 
किया जाता है तो “इदं रजतम्‌” इस प्रकार उप्रजीव्यरहूप से पहले 
उत्पन्न रजतज्ञान बाद में उपजीवकरूप से उत्पन्त ' 'मेदं रजतम इस 
ज्ञान से बाधित नहीं होना चाहिये- ऐसी शंका होनी नहीं चाहिये; 
क्योंकि ”इदं रजतम्‌” यह ज्ञान निषेध्यसमर्प कत्वरूप से उपजीब्य है, 
ब्रामाश्यरूप से नहीं । भ्रतः रजतज्ञान शुक्तिज्ञान से बाधित है; भर 
जहां उपजीव्योपजीवंकभाव से उत्पन्न दो ज्ञानों में किसमें प्रमात्व है- 
रा सा सस्देंह होने पर उपजीव्यरूप अभेदज्ञान श्र्‌ त्यादि प्रमाणों से सम- 
होने के कारण उपजीवक भेदज्ञान का बाधक होता है- यह 

ही है 
(२) यह स्याय इसप्रकार है- ज्योतिष्टोमयाग में जहां 
पात्र रखे जाते हैं, वहां “बहिप्पवमानस्तोत्र' करने 4 


श नि 
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रजता5भावज्ञानस्य, येंन तस्प रजतज्ञानाः्पेक्षा स्यात्‌ । 
फिड्च-- प्रनतिप्रसक्‍ता£धिकरणस्वरूपेणैव प्रतीत्युपपत्तो 
प्रस्योस्थाउभावस्वीकारे सानापभाव:। न चा5:घारा5घेयभा- 
बेन प्रतीत्यनुपपत्ति:; घटाउन्योन्याभावों घटों नेतिबदुप- 
पत्ते: । स्वरूप भेदस्या5वष्या5म्युपगन्तव्यस्वे तेनेबोपपत्तेरति- 


होता हो ।' प्रौर शक्तिरजतादिस्थल में तो अधिप्यानविषयक्त ज्ञात 
की हीं बाधकता है, रजताभावज्ञान की तो बांधकता नहीं, जिससे 
बाघकज्ञान को रजतज्ञान की प्रपेक्षा हों ॥ किडच- अतिप्रसक्ति से 
रहित प्रधिकरण के स्वरूप से हीं प्रतीति सम्भव होते पर प्रत्योस्या- 
भाव स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। इसमें -आघाराधेय- 
भाव से प्रतीति प्रसम्भव हो जायेगी - ऐसा भी नहीं; क्योंकि घटा- 
न्योम्याभाव घट नहीं प्रर्यात्‌ जिस प्रकार घटान्योन्याभाव में घट- 
ज्रेद की झधाराधेयभाव से प्रतीति होती है, उसी प्रकार श्रट में 
स्वरूपमृत भेद की झ्राघाराधैयभाव से प्रतीति हो सकती है। झाप 
को भी स्वरूपभूत भेद को तो अवश्य ही मानना होगा; तब तो उसी 
से ही व्यवहार सम्भव होने पर गञतिरिक्त प्रन्योस्याभाव स्वीकार 


कम न न्‍ििफनभनभनफणतानणगनगनतन्तगिता सतत 
पौर्वापय होने पर पर्व॑नेमित्तिक कर्म की दुर्बलता है, अर्थात्‌ परनैमि- 
त्तिक कर्म से वह वाधित होना चाहिये, क्योंकि जिस समय पूर्वेनि- 
मित्त का ज्ञान हुआ है, उस समय उत्तरनिमित्त उत्पन्न हुआ नहीं, 
अ्रतः उत्तर को पूर्व वाधित नहीं कर सकता; और उत्तरज्ञान तो पूर्व 
को बाघित करके निरवेक्ष उत्पस्न हुआ है। इसमें द्वष्टान्त है प्रकृति- 
वदिति- प्र्थात्‌ जिस प्रकार प्रकृतियाग में विद्वित कुश को बाधित 

-करके विकृतियाग में “शरमय वहिभंवति” इससे शर का विधान 
... द्वोता है, उसी प्रकार यहां भी है। प्रकृत में तो अभेदज्ञानपुर्वक 

: आदज्ञान है, भरत: भेदज्ञान निरपेक्ष नहीं, किन्तु प्रभेदज्ञानाघीन है। 
हर अतः वह पर होने पर भी प्‌र्वे का बाधक नहीं हो सकता । इसके 


0५५8२ 


के ..- + अकाल >>“. लिम 


[ &० ] ग्रद्वेतरत्नरक्षणे 
रिक्‍्तस्वीकारे माना$भावात्‌, संसर्गद्यिभावाउति रिक्ताउन्यो - 


स्याइभावस्थ वक्‍तुसमशवयत्वाच्च । न च- संसर्गप्रतियों गिको - 
$सावः संसर्गॉईभावः तादात्म्यप्रतियों गिकोउभावोडस्योन्या- 
$भाव इति लक्षणं-सुवचम्‌; उभयत्राउप्यभावे घटस्येव प्रति- 
योगित्वाउनुभवात्तस्थेबा55रोपयित _,.. युक्‍तत्वात्‌, श्रनुभवस्य 

व्याख्याय दर्शय्रितुमयुक्तत्वात्‌, संसर्गाष्स्थोस्याउभाव-तादा- 
व्म्याउत्यस्ताइभावयो रतिव्याप्तेः । न च-तत्राईपि तयोस्ता- 


दात्म्यसंसर्गविव प्रतियोगिनाविति-वाच्यमु; तयोरेवा5भा- 
बद्येप्तिव्याप्ते:: भअग्र धावने चा5तिव्याप्तेरनवस्था55प- 


करने में प्रमाण नहीं है। और संसर्गाभाव के अतिरिक्त प्रत्योन्या- 
भाव का निवंचन भी नहीं किया जा सकता । 

शुंका - जिस अभाव का प्रतियोगी संसर्ग है, वह संसर्गाभाव 
है, और तादात्म्य जिस ग्रभाव का प्रतियोगी है, वह अन्योन्‍्य।भाव 
है-- ऐसा लक्षण होगा । 

समाधान-- आपने ठीक नहीं कहा; क्योंकि दोनों अभावों में 
घट की हो प्रतियोगिता का अनुभव होता है ( संस्रग और तादात्म्य 
की प्रतियोगिता का अनुभव नहीं) | भ्रत: घट का ही प्रतियोगिरूप से 


के. 


ग्रा।रोप करना युक्तियुक्त होगा । अनुभव को व्याल्यान करके दिखाना 
(० 7 अतिरिक्त- पहले लक्षण की संसर्गान्योन्या- 
ग्रव में भौर दूसरे की तादात्म्यात्यन्ताभाव में ग्रतिव्याप्ति होती है। 
उसमें कक दोनों श्रभावों का तादात्म्य और संसर्ग ही प्रतियोगी है 
ऐेसा भी नहीं कहना चाहिये; क्योंकि तादात्म्य और संसग इन दोनों 
के अ्रभावइय 4 : में अतिब्याप्ति होती है, ग्रौर उससे भागे दौड़ते जाते 
कल पर अतिव्याप्तिकी अतवस्था हो जायेगी (१)॥_|||| | 


( लक, प॒र्वपक्षी कहता 
यहां पर पूर्वपक्षी का कहना है 
है 4५ हे | $" 


ग्रन्योन्याभवत्वनिर्वेचनभ ज्ः /5%8 ] 


ग्रथ-- यत्र प्रतियोगिनमारोप्य निषेधबुद्धि,, स संस- 
गष्भावः, यत्र पुनः प्रतियोगितावच्छेदकरूपमारोप्य निषेध- 
बुद्धि, सोडन्योन्याप्भाव: । आरोपे च प्रमाणं “इदर्भिह 
नास्ति”, “इदसिदं न भवति” इति प्रतीतिः; तद्वृत्तिधर्म 
एवं च तादात्म्यम्‌, नत्वभेवः, तस्या5प्रामाणिकत्वादिति- 
चेन्न; प्रतियोगितावच्छेदकधमंस्था$5रोपितस्पेव निषेघापत्ते:, 
न तु घटादे:, नह्मन्यदारोप्यतेष्यन्निषिध्यत इति युक्तिमत्‌, 


शंका-- जहां प्रतियोगी का आरोप करके निषेधबृद्धि होती 
है; बह संसर्गाभाव है (अत्र भूतले यदि घट: स्यात्तहि उपलम्येत, न 
तूपलभ्यते, तस्माद्‌ घटोनास्तीति ) । और जहां प्रतियोगिता के अब- 
ब्छेदक धर्म का श्रारोप करके निषेधबुद्धि होती है, वह अस्योन्‍्या- 
भाव है (पटे यदि घटत्व॑ स्थात्तहि पठ एवं घट: स्यात्‌, न त्वेबम्‌ ; 
तस्मात्यटों घटोनेति) | और इस आरोप में “यह यहां नहीं, "यह 
यह नहीं” इस प्रकार की प्रतीति ही प्रमाण है। और भेदानुयोगिनिष्ठ 
धर्म ही तादात्म्य है, ग्रभेद नहीं, क्योंकि अभेद ग्रप्रामाणिक है। 


समाघान-- नहीं, ऐसा मानने पर आरोपित प्रतियोगिता- 
वच्छेदक घर्मं की ही निषेधापत्ति होगी, घटादि का निषेध तो होगा 
नहीं; क्योंकि श्रारोप तो अन्य का होता है श्ौर निषेष दूसरे का 


मा 5 न अनजनननननननननन न 
अर्थ है - तादात्म्यसंसर्गाभाव | अतः अरत्योन्‍्याभाव और अत्यन्ता- 
ह _ज्ञाव के प्रतियोगी क्रम से तादात्म्य भौर संसगें ही होते हैं। इसमें 
ह : उत्तरपक्षी कहते हैं कि “घट: संसर्गो न'' इत्यादि में संसर्गान्‍्योस्या- 
भाव तथा “भूतले घटतादात्म्यं नास्ति” इत्यादि में तादात्म्यात्य- 
/न्ताभाव अनुभव से सिद्ध है | भ्रतः लक्षणों में परस्पर अतिब्याप्ति 
द्ोना अवध्यम्भा पा वी है । तुम्हारे कहे हुए के अनुसार तादात्म्य और 
संसर्ग को आगे बढ़ाते जाये तो झतिव्याष्ति भी आगे बढ़ती जायेगी । 
सी से भतिव्याप्ति में अ्नवस्था होगी । 


[ १२] प्रद्ेत रत्न रक्षणे 


ग्रतिप्रस ड्रात्‌ । प्रतीतिंबलात्तया कल्प्यत इति चेन्न; कराण- 
आधे प्रतीते्श्ान्तत्वात्‌ + प्रतीतिमात्रशरणत्वे च यौक्तिकत्व- 
बिरोधः । छिड्च- यत्र प्रतियोंगिनसारोप्प नि्षेधब॒द्धिः, स 
संसर्गापभाव इत्यत्र यत्तदोः संबन्धे४धिक रणस्पेव संसर्गा$भा- 
बत्व॑ विधेयं स्थात्‌; तच्चाश्युक्तम्‌ | एबं द्वितोयलक्षणे६पि 
बोध्यम्‌ । 

अथ-- अधिक रणविषयकप्रतियोग्यारोपपूर्वकनिषेघध बेधधी- 
विषयः संसर्गाइ्भावः; तथा5धिकरणविषयक पप्रतियो गिताव- 


बलेदकर्धर्मा55रोपपूर्वकनिषेधधी विषयोःन्योन्याउभाव इति 


किया जाता हैं-- यह कहना युक्तियुक्त नहीं है; इसमें प्रतिप्रसड़ 
होता है | भौर इसमें प्रतोति के बल से ऐसी कल्पना भी नहीं हो 
सकती; क्योंकि प्रतीति के कारण के बाघ से वह्‌ प्रतीति आ्रान्त सिद्ध 
हो जाती है। और प्रत्ीतिमात्र की शरण लेने पर तो यौक्तिकता 
का विरोध है । ह 

किज्च - जहाँ प्रतियोगी का आरोप करके निषेघब॒ुद्धि होती 
है, बह संसर्गाभाव है- इस कथन में ्यत्‌” और “तत्‌” दोनों में 
संबन्ध होने पर प्रधिकरण का ही संसर्गाभावत्व विधेय होगा (क्योंकि 
यत्‌ और तत्‌ का एकार्थवोधकत्व है); वह तो युक्तियुक्त नहीं । वेसे 
ही द्वितीय लक्षण मे भ्री समझरा चाहिये (अर्थात्‌ जहां प्रतियोगिता- 
200 धर्म का आरोप करके निर्षेघवुद्धि होती है, वह अन्योन्‍्या- 
भाव हैं- इस लक्षण में भी यतु और तत्‌ में एकार्थवोधकत्वसंबन्ध 
होने से अधिकरण का ही अस्योन्याभावत्व प्रसड्भ 
कक हे ह्ी विध्वेय होने का प्रसज्ण 

अदि इसका व्याख्यान इस प्रकार करें कि- अधिकरणविष- 
रू अर्थात्‌ अदुयोगी से निरूपित प्रतियोगी की आरोपपूर्वक निषेघ- 
बुद्धि का विषय संसर्गाभाव है, तथा अ्धिकरणविषयक प्रतियोगिता 
वच्छेदक घर्म की आ्रापपू्वक नियेबुद्धि का विषय अन्योम्याभाव 


है; वो भी यह व्याह्यात् ठीक नहीं; कारणे कि प्रतियोगी और 


प्रस्योग्याभावत्व निवंचतभड्ढ: [ह$ ] 


व्याख्यायते, तदपि न; प्रतियोगिव्यधिकरणे च अतिव्याप्ते:; 
तथोरपि तद्धी विषयत्वात्‌ । श्रभावत्वे सतीति चेन्न; पूर्वनि- 
षेधपदस्य वैयशध्यपत्ते:, प्रस्योस्याभावसंसर्गा भावा5भावे भाव- 
रूपे तदसिद्धेश्व । किड्च- तावुशधीविषयत्वमुपलक्षणम्‌, 
विशेषणं वा ? न प्रथमः; उपलक्ष्यतावच्छेदर्ककधर्मा5सडज्ू वे 
ताबतीनामभावव्यक्तीनामसंग्रहापत्तेः । तत्सःड्वाबे च तदेव 
लक्षणमस्तु, किमनेन ? न द्वितीयः, संसर्गाभावस्या5ती न्द्रिय- 
त्वापत्ते! । उपनीतभाने5पि ज्ञानाइभावसमये संसर्गाभावनाश- 


प्रधिकरण (अनुयोगी ) दोनों में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि दोनों 
भी निषेधयुद्धि के विधय हैं । इस दोष के निवारण के लिये बिपय 
में “अ्भावत्व होने पर' यह विशेषण देंगे तो पू्वनिषेधपद (निषेघधी- 
विषय में पठितनिषेधपद ) व्यर्थ हो जायेगा । और भ्रन्योस्याभाव का 
अभाव तथा संसर्गाभाव का अभाव भांवरूप होने से उनप्रें ' अभावत्वे 
सति' इस विशेषण क्री भ्रसिद्धि होगी । किडच -- इस प्रकार का 
निषेघघीविषयत्व ग्रभाव का उपलक्षण है, अभ्रथवा विशेषण ? 
. (पअविद्यमान झौर विश्वेष्य से अनन्वित होकर विशेष्य का अन्य से 
व्यावर्तक उपलक्षण हैं, और विद्यमान तथा विशेष्य से भ्रन्वित होकर 
विश्षेष्य का अन्य से व्यावर्तक विशेषण है )। प्रथम पक्ष हो नहीं सकता; 
क्योंकि संसर्गाभावनिष्ठ या अन्योन्याभावनिष्ठ उपलक्ष्यता के झव- 
च्छेदक किसी एक धर्म का सद्भाव न होने एर लक्षणघरटित सब 
. अभावव्यक्तियों का संग्रह नहीं होगा, यदि उपलक्ष्यतावच्छेदक धर्म 
.._ का सद्भाव है तो उसको ही लक्षण मानो (क्योंकि प्रसाधारण धर्म 
ही लक्षण होता है), तुम्हारे किये हुए इस लक्षण से क्या लाभ !! 
| नहीं हो सकता; क्योंकि संसर्गाभाव के अतीन्‍न्द्रियत्व 
गी (उक्तनिषेघघीविषयत्वविशिष्ट यावत्संसगभाव 
अतीन्द्रियत्व का प्रसद्भ है) | भौर 
से उपनीत सब संसर्गाभावों का भात 


[ €४ ] अरद्वेतरत्नरक्षणे 


प्रसड़रात्‌। तथा च॑ निर्जले बन्धविच्छेदे जलनिःसर ण॑ स्थात्‌। 
ग्रथ- तादुशधी योग्यत्वं तदिंति- चेन्न; तस्थेव स्वरूपा5- 
तिरिक्तस्य वक्‍तुमशक्यत्वात्‌ । तंत्र चाउननुगस एव, अझती- 
ौरि्रियाउभावे5तिव्याप्तिश्च ; तत्रचा55रोपहेतुकज्ञानाउभावात्‌ । 
किझच- विधयत्व॑ स्वरूपसंबन्ध, से चे संबन्धान्तरेण 
बिशिष्टप्रत्यवेजतनयोंभ्यत्वरूप:ः । तेंच्च नियतपूर्व वत्ति- 
त्वज्ञानाध्धीनम । नियमस्तु व्याप्तिः । सा चाउन्योंन्याभाव- 
गर्भा वा स्पादत्यस्ताभावगर्भा वा ! उभयथापषि यथासंभव 


मान भी ले, तो भी ज्ञानाभाव के समय में संसर्गाभाव के नाश का 
प्रसज्भ होगा (क्योंकि ज्ञान से उपनीत होने के कारण ज्ञान न होने 
पर उसका नाश होना प्रवश्यम्भावी है) । तब तो जल रहित होने 
पर भी बान्घ टूट जाने पर जल का निःसरण होगा । यदि इसमें 
प्रुनः शंका हो कि उक्तनिषेघधी विषययोग्यता ही लक्षण है; तो भी 
दीक नहीं, क्योंकि स्वरूप के अतिरिक्त उस योग्यता का ही कथन 
नहीं हो सकता, और उसको स्वरूप मानने पर तो अननुगतत्वरूप 
दोष ही होगा (क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न स्वरूप है) । 
भर अतीदरि्रय अभाव में अव्याप्ति भी होगी; क्योंकि अतीन्द्रिय 
अभाव में ग्रारोपनिमितक ज्ञान नहीं हों सकता। किड्च विषयत्व 
स्वरूपसंवन्ध ही है, और वह संबन्ध संबन्धान्तर से विशिष्टज्ञात 
का जननयोग्यवारूप है; और वह योग्यता भी नियतपूर्ववर्तित्व 
के ज्ञान की अधीन है । नियम तो व्याप्ति है। वह व्याप्ति अन्योन्‍्या- 
भावगर्भा है, म्रय॒वा ग्रत्यन्ताभावगंभा ? इन दोनों पक्षों में भी यथा- 


दा (१) अभिप्राय यह है कि- जहां किसी के पुर्वंवर्तित्व 

जाके वही उमहरदिकान (विद तत्व का ज्ञात 

० 2. वहां स्वरूपसंवग्ध (विषयता) संबन्धान्तर से (संयोग- 

| विशिष्टज्ञान का जननयोग्य होता हैं - इस व्याप्ति 
पुर्वंटतिरव के ज्ञान में किसका पूर्ववर्तित्व- ऐसी प्राकांक्षा होने पर _ 


सन 


ग्रस्योन्याभावत्वनिवंचनभ ज्ञ: [६५ ] 
दूषणं स्वयमृहनीयम्‌ । एवस्रधिकरणपदार्थनिर्वचने5पि । 


आरोयस्य संसर्गाभावज्ञानकारणत्वे च पूर्व बर्तित्वं प्राग- 
भावघठितम्‌ । प्रागभावत्व च॒ संसर्गा3भावज्ञानाधीनज्ञानम्‌, 


प्रकार अ्रधिकरणपदार्य के निर्वचन में भी समभना चाहिये (१) | 
प्लौर झारोप को संसर्गाभावविषयक ज्ञान का कारण मानोंगे तो 
उसका प्‌व॑वतित्व प्रागभावघटित (संसर्गाभावविषयकन्नानप्रागभाव- 
घटित) होगा । और प्रागभाव संसर्गाभावज्ञान के ग्रधीन ज्ञान का 


8 2 ० +--+--+फक्तफतः 
प्रसज्भ के श्रतुसार यहां पर अन्योन्य्राभाव के पूर्ववर्तित्व का ज्ञान 
प्रथवा अत्यन्ताभाव (संसर्गाभाव) के पूर्वव्तित्व का ज्ञान जहां होता 
है, वहां स्वरूपसंबन्ध संबन्धान्तर से विशिष्ठज्ञान (तादात्म्य से घट- 
भेदविशिष्ट्पटज्ञान अथवा संयोग से घटात्यन्ताभावविशिष्टमूतल- 
ज्ञान) का जननयोग्य होता है-ऐसी अन्योत्याभावगर्मा या अत्यन्ता- 


् 
होगी 


भावगर्भा व्याप्ति होगी । तब तो ग्रन्योन्‍्याभाव आर संसर्गाभाव के 
लक्षणों में आत्माश्रय होना झनिवाये है | 


(१) लक्षणघदित भ्र घिकरण का निर्वत्तन भी नहीं हो 
सकता । तथाहि -- साक्षात्‌ या परम्परा से क्रियाश्रय अधिकरण है 
ऐसा कह नहीं सकते; वयोकि ग्राश्रय ही तो विचार्यमान होने से 
आत्माश्रय है। “जहां (यत्र) इस ज्ञान का विषय भी अधिकरण 
नहीं, क्योंकि 'तहां” (तत्र) इंस ज्ञान के विषय में ग्रव्याप्ति होती 
है । श्रौर इसी प्रकार ग्रव्याप्ति होने से “यहां (इह) इस ज्ञान का 
विषय भी ग्रधिकरण नहीं हो सकता । और भ्रध:स्थित संबन्धी अधि- 
करण है-- ऐसा भी कह नहीं सकते; क्योंकि ग्रुण का भ्रधिकरण 
गुणी अध:स्थित संबन्धी मालूम नहीं होता | पतन का प्रतिवन्‍्धक भी 
अधिकरण नहीं होता; कारण कि अवयवी के पतन में अवयवर प्रति- 
न्धक नही होता होता; किन्तु अवयवी का अधिरण अवयव होता है - 


5०8३ ० 
खण्डनकार की युक्ति के अ्रनुसार भ्रधिकरण के लक्षण का 
प चाहिए | थ ' की 


प्रस्योस्याभावत्वतिर्बंचनभ ज्ः [९७ ] 


स्तत्तेदम्तयों रिबेति- चेन्‍न; उपाधे: सामास्यात्मकत्वे प्रामा- 
णा$भावात्‌; नित्यमेकमनेफसमबेत हि. सामान्यम्‌; तच्च 
परमपरण्चेति भाष्यफृता विभक्तम्‌; न तूपाधिजातिरूपेण । 
तदिदं व्याख्यानं भाष्यविरुद्धम्‌ । 


किज्च- प्रखण्डोपाधि ता55तुगतप्रत्ययव्यवहा रयो रुप- 
पत्तों गोत्वादिस्वीकारोउनर्थक एवा5प्युष्मत:। जातिबाध 
एबोपाधिफल्पनेति चेन्न; फलतो$विशेषात्‌ । उपाधि रप्य- 
खण्ड:, जातिरप्यखण्डेति लाघवस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ । जाते: 
समवायोउस्तीति चेत्‌; कि तेन ? नहि समवायेना5नुगत- 
बुद्धिजन्यते, भ्रपितु जात्या; तत्र च नास्ति कश्चिद्विशेषः । 


प्रौर दूसरी प्रखण्ड । भरत: तत्ता और इदंता के समान उन दोनों का 
अन्तर्भाव उपाधि में होता है । 


समाधान-- ऐसा नहीं है; क्योंकि उपाधि के सामान्‍्यस्वरू- 
बत्व में प्रमाण नहीं | नित्य, एक झौर ग्रनेक्समवेत ही तो सामान्य 
324 सौर उसका पर और अपर भेंद से भाष्यकार भ्रनस्‍्ताद ने 
| रा प्राग किया है; उपाधि और जातिरूप से तो उसका विभाग नहीं 


या । ग्रत: यह व्याख्यान भाष्यविरुद् है 


इसके अतिरिक्त-अखण्डोपाधि से ही ग्रनुगतवुद्धि ग्रौर व्यव- 

हार सम्भव होने पर आयुष्मान्‌ भापका गोत्वादिस्वीकार व्यर्थ 
बं-- जातिवाध ही उपाधि कल्पना का कारण है- ऐसा भी 
ते; क्योंकि फलसे दोनों में कोई विशेष नहीं। उपाधि 
तथा जाति भी भ्रस्तण्ड है-- इस श्रकार से लाधव 

+ इसमें शंका हो कि जाति का समवाय है, भरत: 

ति से होती है; और उसमेंतो जाति 


श्क्काा ड् [| 5 ! 
नल जात ७ 6५० 


छः [ #६ ) 
ख़ण्डोपाथिकल्पन व्यर्थभेव, एतत्सर्वसभिसंधायेबा5स्पुपगम- 
बादेनाउमु पक्षमुपक्षिप्य त्यवतवान्मणिका रस्तत्तेदल्तयो रभेदं 
ब॒वन्‌ । तस्मादस्योस्थाभावानिरुक्तौ तद्र पं भेद प्रत्यक्षादि 
गृह्लातीति बालभाषितमेंब । 

इत्यन्योस्याभावत्वनिर्बच नभ ज्ूः ॥५॥। 


प्रखण्डोपॉधि की कल्पना करना व्यर्थ है । इन सब वातों का विचार 
करके ही मणिकारने भ्रभ्युपगमबाद से (वादी के सामर्थ्य को निरी- 
क्षण करने के लिये ग्रनिष्ट पक्ष का स्वीकार करके अर्थात्‌ प्रखण्डो- 
वाधिपक्ष मान कर) यादिपक्ष का खण्डन करने के बाद तत्ता और 
इंदंता में अ्रभेद कह कर त्याग दिया था । झ्रतः अन्योन्याभाव का 
निवंचन असम्भव होने पर प्रस्योन्याभावरूप भेद प्रत्यक्षादि का गोचर 

है -- ऐसा कथन तो बालकों का ही है। | 


वध्योस्याभावत्वनिवंचनभ जहुस्यानुवाद :॥ ५ ॥। 


लिविकः्पकस्य भेदविषयकत्यभ ज़ः थ (०१ ) 


बस्तुगतिस्तथेति चेत्‌; भ्रान्तोईसि । बवापि भेव७सिदयाों 
बस्तुगते रसिद्धेः । किऊ्च-मभेदा5मेवों हि सः, न बस्तुमात्रं निबि- 
कल्पके भासते- इति सर्वसम्मतम्‌, तस्य यवि भेदे प्रामाण्प॑ 
त्वयोच्यते, तदाउभेदेषषि सया वक्‍तु शक्‍यत एवेति न 
त्वया निबारयितु शकक्‍यते । बस्तुतस्तु निर्शमंक बस्तुमात्रं 
गृह्वत्‌ निविकल्पकममभेद एवं प्रसाणं भवितुमहंति; तस्य 
|। 

ननु-- भेंदप्रतीतिस्ताववनुभवसिद्धा, ततस्तस्या विष- 
पेणापि भवितब्यम्‌। प्रन्यथा ज्ञानाइसम्भवात्‌ । तदुकतं-- 
“ग्रथनेव विशेषो हि निराकारतथा थियाम्‌ (न्‍्या०कु० 
४।४) इति- चेन्न; किमिय॑ प्रतीतिस्तव, कि वा56 तवा- 
दिनः, कि वा सर्वस्य ? ना5थः, तब प्रतीतेरस्मास्प्रत्यसं- 


बैसा ही है, तो तुम अ्रान्त हों; क्योंकि कहीं भी वस्तुत: भेद सिद्ध न 
होने से वस्तुगति की भी अ्सिद्धि होती है । किडच- निविकल्पक का 
बिथ्य तो भेदाभेद ही है, निश्विकल्पक में वस्तुमात्र भ्रवभाम्तित नहीं 
होता-- यह सर्वेसम्मत है । इस ग्रवस्था में तुम यदि निविकल्पक का 
प्रामाष्य भेद में कहते हो तो मैं भी अभेद में कह सकता हूँ; उसको 
तुम निवारण नहीं कर सकते । वास्तविकरूप से तो निर्घर्मक वस्तुमात्र 
का ग्रहण करने वाला तिविकल्एकज्ञान अगेद में ही प्रमाण है। क्योंकि 
वस्तुमात्र का स्वरूप भेदरहित है । 

शंका - भेद की प्रतीति अनुभव से सिद्ध है; भ्रतः उस्त प्रतीति 
का विषय भी अवश्य होना चाहिये; अन्यब्रा ज्ञान होता असम्भव 
होगा (क्योंकि ज्ञान निविषयक नही होता) । इस वात को उदवता- 
ज्ञार्य ते भी कहा है-- ज्ञान निराकार होने के कारण उसमें विषय के 
द्वारा ही विशेषता ग्ाती है ।'' इति । 
समाधान-- ऐसा नहीं हो सकता; क्या यह प्रतीति तुम्हारी 
है, या भ्रद्वेतवादी की, प्रथवा सबकी ? शआ्राद्य पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि 


[ १०२ ] प्रद्व॑तरत्नरक्षण 


प्रतिपन्नत्वात, तव वचने बिह्वासा$भावाच्च; प्रतारकत्वो - 
वपत्तेकच । न द्वितीयः; सर्वाद्ध त॑ मन्यसानस्य मस भेदबुद्धय- 
भावात्‌, तव तऊज्ञानाउसंभवाच्च ; परबुद्धेः परस्याउप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ । झनुमानादिना ज्ञानेषपि तबंव भेदज्ञानम्‌, न तु सम । 
ना5पि तृतोयः; सर्वबुद्ध रसवंज्ञेन ज्ञातुमशक्यत्वाठ्‌, तेषाम- 
भेदज्ञानस्याईपि संभवाच्च । तथापि प्रतीत्यपलापे वादि- 
त्वान्निवुत्तिरिति-चेन्न; अ्ठ तप्रतिपत्तेरपि श्र्‌ त्यादिना55पाद्य- 
मानाया अपलापे तथा वक्‍तुमशकक्‍्यत्वात्‌ । तस्मात्सावूकतर 
न सा धीः क्वचिदप्यस्ति यंत्र भेदोष्वभासते । 
अतएव श्र तेर्मात्वमढं ते सर्वदाउक्षतमम ॥इति।। 


तुम्हारी प्रतोति हमें मान्य नहीं और तुम्हारे वचन में विश्वास भी 
नहीं तथा उससम्रें प्रंतारकत्व ( ठगपना ) भी हो सकता है | द्वितीय पक्ष 
भी सम्भव नहीं; क्यों कि सर्वाद्वत मानने वाले हम लोगों की भेदवुद्धि 
नहीं है, और हमारे अन्दर भेदबु द्धि है- ऐसा ज्ञान करना भी तुम्हारे 
लिये ग्रप्तम्भव है, कारण कि परबुद्धि दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होती । 
प्रनुमानादि से होने वाले ज्ञान में भी तुम्हारा ही भेदज्ञान हैं, हमारा 
तो वहीं (प्र्थात्‌ अनुमानादि से भी दूसरे के ज्ञान का ज्ञान नहीं हो 
संकता ) । तृतीय पक्ष भी उचित नहीं ; क्योंकि असर्वज्ञ के द्वारा सब 
लोगों का ज्ञात गृहीत नहीं हो सकता और उनमें अ्भेदज्ञान भी 
सम्भव है। 

.. शंका- तो मी प्रत्तीतिका अपलाप करने पर वादित्व से निवत्ति 
होने का प्रसड्भ भरा जायेगा । हु 


+ 5 समाधान" ऐसा भी न कहो; क्योंकि श्र त्यादि से होने वाली 
ग्रद्व॑तप्रतीति के भी अपलाप का ग्सज्भ होने से वैसा नहीं कहा जी 
सकता (वादित्व से निवृत्ति नहीं कहीं जा सकती) | ग्रतः ठीक ही 


कै 
“कहीं भी इस प्रकार की बुद्धि नहीं है, जिसमें भेद प्रतीत होता 


निविकल्पकस्य भेदविषयत्वभज्ज: [ १०३ ] 


तदेवं (१) सर्वेज्ञानानां भेदा$विषयत्वे सिद्धे वाधक- 
प्रमाणाभाबात्‌ श्र त्या सर्वा5ट ते प्रतिपादिते आपाततः अनु 
पइचात्‌ श्रवणातन्तरं ईक्षा मननमन्‍वीक्षेति व्युत्पत््या मन्तब्य 
इति विधेर्वादरायणोयं चतुलंक्षणीशास्त्रमध्येतव्यं “श्रथातों 


ब्रह्मजिज्ञासा” (वे०द० १११११) इत्यादि । तेनेवा5द्व ततर्कव्यु- 


हो । भ्रतएब अद्वेत में श्रुति का प्रामाण्य सर्वदा अक्षत हैं।" 
इस प्रकार से सब ज्ञानों का भेदा$विषयत्व सिद्धहोंने एर बाधक प्रमाण 
के प्रभाव से श्र्‌ तिद्वारा सर्बा5्वेत प्रतिपादित होता है। अतः साधा- 
रण तौर पर- अनु--पदचात्‌ अर्थात्‌ श्रवण के अ्रन्तर ईक्षा-मनन 
« को ग्रन्वीक्षा कहा जाता है- इस प्रकार की व्यूत्पत्ति करके “मन्तब्य: 
(बु०२४४।५) इस विधि से “अ्रथातों ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि चार 
अध्याय वाले वादरायणीय शास्त्र का अध्ययन करना चाहिये; क्योंकि 
उसी से अद्वंतसिद्धिके लिये तर्क का प्रतिपादन किया गया है। तभी 
श्रवण और मनन में समानविषयकत्व उपलब्ध होगा, अन्यथा नहीं 
(अभिप्राय यह है कि श्रवण आत्मविषयक होता है । यदि “'मन्तव्य: 


मा कारक आल जन 
. (१) भेदरलन में-- "तदेवं सर्वेधियां भेदविषयत्वे सिद्ध” शरीरा- 
दिशिन्नत्वेनाउपि श्रृत्या समधिगतस्या5धत्मनों ब्रह्मणोउनु पश्चादीक्षणं 
शिव... इति 
मननमन्वीक्षा इति ब्युत्पत्त्या मन्तब्य इति विधेरस्वीक्षाउध्ययनमेव 
बषय: ; प्रकारान्तरेण मनना3नुपपत्ते विध्यनिर्वाहित्‌ । वेदान्तगास्त्रन्त 
मुमुक्ू्णा तत्त्वज्ञानविरोध्यर्थोपस्थापकतया5नादेयमेव | यदि तु तैथिक- 
अर बह रोधात्‌ कथड्चदुपादेयता, तदा श्रोतव्य इति विधिविषयतयव, 
थव्यास्यानमात्रपरत्वात्‌, न तु मन्तव्य इति विधिविषयदया, 
त। मन्तब्यभ्रोपपत्तिभिरित्यनेन मनतस्यो- 
ध्यत्व इस प्रकार बुद्धियों का भेद- 
सिद्ध होने पर श्र्‌ ति द्वारा शरीरादिं से भिन्नरूप से ग्रात्मा 
हे के के >पश्चात्‌ ईक्षण-मनत करने का नास 
के अनुसार “मन्तव्यः” इस विधि का 


2202 भिन्‍नादिवत्तिविकल्पेन 
मेदयाथाथ्यमद्भः ॥७॥ 


किड्च- युवत्यन्तराधसहत्वाच्च भेदों नाइड्रीकारमहंति । 
तथाहि- कि भेंदों भ्षिन्ने निविशते, कि वा5भिस्ले, कि बोदा- 
सोने ? न प्रथमः; भेदान्तरेण भिल्‍्ने तद्व॒त्तों भेंदान्तरवृत्ता- 
वि तथात्वापत्तों द्वितीयस्य प्रथमाःपेक्षायामस्योन्याश्रयः । 
ञ्ग्रे धावनेपइनवस्थाउविनिगमनाप्राग्लोपाइनुभवविरोधादयो 
दोषा यथायथम हनीयाः । तेनेव भिसने तद्वृत्तावात्माश्रय- 


(७) 
अथ भिन्‍्नादिवृत्तिवेकल्पेन भेदयाथाध्यैभड्वानुवाद 


किड्त्व-- अन्य युक्तियों से असह्मय होने के कारण भेद ग्रड्ढी- 
कार करने के योग्य नहीं । तथाहि - क्‍या भेद भिन्न ( भेदविशिष्ट 
में रहता है, या अ्रभिन्न में, अथवा भिन्न और ग्रभिन्न से उदासीन 
वस्तु में ? आद्य पक्ष नहीं हो सकता; क्योंकि भेदान्तर से भिन्न मे 
उस भेद की वृत्ति मानने पर भेदान्तर की वत्ति में भी भेदान्तर की 
अपेक्षा होने से यदि द्वितीय भेद को प्रथम भेद की ग्रपेक्षा है, तो 
अन्योन्याश्रय होता है । और आगे दौड़ने पर (प्रर्थात्‌ तृतीय भेदार्दि 
मानकर आगे बढ़ाने पर ) अनवस्था, अविनिगमना,; प्राग्लोप, अनु 


ह ५ ) (मल ; * शैटव री की पत है- इस कथन में ग्राघार के 
कि भिन्न है तो विशेषणीभत द्वितीय भेद भिन्न है या 
है ५ _ अभिन्न : बदि भिन्न है ठों विशषणीभृत प्रथम भेद भी भेदत्वेन भेदे 


भिन्नादिवृत्तिविकल्पेन फ्ेदयाथार्थ्यभ ज्: [ १०७ ] 


तांआशतः । न हि स्वविशिष्टे स्ववृत्ति्द,ष्टा, संभवति वा। न 
द्वितीय: ; व्याघातात, स्वतोष्प्यापत्तेन्‍्च । न तृतीयः; कोटि- 
द्यव्यतिरेककोंटे रसंभवादिति । 

ननु- एतावता भेदानुभवों नास्तीत्युच्यते, कि वा 
सन्नपि न यथार्थ: ? न तावदाद्यः; “घटात्पटों भिन्‍नः” इति 
भेदाघ्नुभवस्य लोकिकपरिक्षकसाधारणत्वात्‌ । न द्वितीयः; 
अयथार्थता हिं विषयबाधगम्था, बाधइच विपरीतप्रमा, सा 


और उस भेद से ही विशिष्ट में उस भेद की वृत्ति मानने पर अंशतः 
प्रात्माश्रय दोष होता है; स्वविशिष्ट में स्व की वृत्ति कहीं भी देखी 
नहों जाती, और सम्भव भी नहीं । द्वितीय अभिन्नपक्ष भी नहीं हों 
सकता; क्योंकि अभिन्न में भेद होना व्याघात है और स्व से भी स्व 
के भेद की झ्राएति होगी । तृतीय पक्ष भी संभव नहीं; क्योंकि उपयुक्त 
भिन्न और अभिन्न कोंटिद्यय से अन्यकोटि असम्भव है । 

शंका - इसके द्वारा तुम कहना क्‍या चाहते हो ? क्‍या भेद 
का अनुभव ही नहीं होता-ऐसा कहते हो, म्रथवा अनुभव होते हुए भी 
यथार्थ नहीं-ऐसा कहना चाहते हो ? झ्राद्य पक्ष उचित नहीं; क्‍योंकि 
>अ्रट से पट भिन्न है” ऐसा भेदा नुभव साधारण लोग और परीक्षक 
दौनों में सामान्य है। द्वितीय पक्ष भी सम्भव नहीं; क्योंकि 


विशिष्ट में ही स्थित है-- ऐसा कहना होगा; तब तो वह तृतीयभेद 
आधेयीभूत द्वितीय भेद ही है, या प्रथम और द्वितीय भेदों से भिन्न 
है? बदि वह द्वितीय भेद ही है तो अन्योन्याश्वय होगा; क्योंकि 
द्वितीय भेद की स्थिति के लिए प्रथम भेद की अपेक्षा है; तथा प्रथम 
भेद की स्थिति के लिए द्वितीय भेद की अपेक्षा है । यदि वह तृतीय 
अंद दोनों से भिन्न है तों उसके लिए भी एक चतुर्थ भेद की अपेक्षा 
होगी | कया वह चतुर्थ भेद द्वितीय भेद ही है या तीनों भंदों से भिन्न 
है ? यदि द्वितीय भेद ही है तो तृतीय भेद की स्थिति के लिये द्वितीय 


हक 92, 
भद का अ्रपक्षा, [हत44 ' 


[ १०5८ ) प्रदे तरत्नरक्षणे 


ञ॒ प्रकृते प्रात्यक्षिकी नास्ति; घट: पटो न भवति” इति 
प्रत्यक्षानस्तरं “घटः पट एव” इतिविपरीतप्रत्यक्षस्थाउभा- 
बात । ना5ऊपि युक्‍त्या, तथाविधयुकते रतालोकनादिति- 
उस; सर्वाषदुष्टेरविज्ञातात्स्वावुष्टेब्यमिचारतः | “घट: पट 


प्रयवार्थता विषयवाघ से गम्य है, भौर बाघ तो पूर्वज्ञान से विपरीत 
प्रमा है। और विपरीत प्रमा प्रकुत जद में प्रत्यक्ष नहीं; कारण 
कि "घट पट तहीं” इस प्रत्यक्ष के अनन्तर "जट पट ही है” ऐसा 
विपरीत प्रत्यक्ष होता नहीं, और युक्तिसे भी भेद का बाघ नहीं 
होता; क्योंकि उस प्रकार को युक्ति कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं 


। ! हे 
समाधान - ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि “घट पट नहां 
हैं” इस विषय में सत्र लोगों का बाधाभाव नहीं जाना जा सकता 


(“घट पट हो है इत्यात्मक बाध का अभाव सब लोगों को होता 
है -इस प्रकार असववज्ञ का ज्ञान नहीं हो सकता ), आर स्ववाघा- 
भाव (तुम्हारा वाधाभाव ) तो व्यभिचार से ग्रस्त हैं । (इस संग्रह- 
वॉक्य की व्याल्या अग्रिम ग्रंथ है) --“घट पट ही है” इस प्रकार से 
सर्वाददतवादियों का ग्नुभव है ही (घट और पट भिन्नस्वेन प्रतीय- 
मान होते हुए भी वस्तुत: कारणरूप से एक ही है -ऐसा अनुभव है 
और प्रथम भेद की स्थित के लिये तृतोय भेद की अपेक्षा- इसप्रकार 
चक्रक दोष होगा | यदि चतुर्थ भेद तीनों भेदों से भिन्न है तो उसके 
लिये भी पञूचम भेदादि मानकर आगे बढ़ाने पर अ्रनवस्था होगी । 


भिन्नादिवृत्तिविकल्पेन भेदयाथ थ्यंभ जज: [ १०६ | 


प्रत्यक्षबाधाउभावोउइसिद्ध: । श्रन्यस्थाउपि नास्तीत्यत्र तव 
निदचायक प्रमाणा5भावात्‌ । अन्ये5षपि एतद्विषपें बाधरहिता:, 
ज्ञातृत्वादहहमिवेति-चेन्न; ब्रह्मवादिनि व्यभिचारात्‌, सर्वा- 
इसद्वादिनि च । तदन्यत्वे सतीति- चेन्न ; विशेषणा5प्रसिद्धे: । 
. स्वार्थाउनुमाने न बोष इति- चेन्न; अप्नयोजकत्वात्‌, प्रसा- 
. तृत्वञ्चाउसिद्वमू, सामान्यव्याप्तो चेतरबाधरहिते शुक्ति- 


ही ); प्रतः उनके प्रति प्रत्यक्षवाध का अभाव असिद्ध हैं। अन्य 
लोगों के भी बाघाभाव होने में तुम्हारे पास कोई निश्चायक प्रमाण 
नहीं है । 

शंका- अन्य लोग भी “घट पट नहीं है” इस विषय में वाव 
रहित होते हैं, क्योंकि उनप्रें ज्ञातृत्व है, जैसे मैं -यह झनुमान उसमें 
निश्चायक प्रमाण है| 

समाधान--नहीं; क्योंकि ब्रह्मदादी और सर्वशून्यवादी में 
ज्ञातृत्वहेतुका व्यभिचार होता है (कारण कि उनमें ज्ञातृत्वहेंत 
है और एतद्विषयकबाधरहितत्वरूप साध्य नहीं ) । 


शंका - “एतद्वादिद्याउत्यत्वे सति ज्ञातृत्वात्‌' इस प्रकार 
ज्ञातृत्वहेतु में “उन दोनों से भिन्नत्व होने पर ऐसा विशेषण देंगे 
तो व्यभिचार नहीं होगा | * 

_ समाधान- नहीं; क्‍योंकि “एतद्विपये बाधरहितत्व” रूप 
साध्य की प्रसिद्धि नहीं है (अनुमान का साध्य वहीं हो सकता हैं; 
जो पक्ष से भिन्नस्थल में उभयवादिसम्मत होकर प्रसिद्ध हो; प्रकृतत 
. प्ंतो इस प्रकार से साध्य प्रसिद्ध नहीं; क्‍योंकि अद्वेतवादी के मत 
अं ब्रह्मभिन्न सब बाध्य हैं ) | श्रौर स्वार्थानुमान में तो यह दोष नहीं 
हना भी उचित नहीं, क्योंकि हेतु अप्रयोजक है ( पक्ष में 
कैन्तु साध्य न हो--ऐसी व्यभिचारशंका का निवारक 
त हेतु अप्रयोजक है; उस हेतु से साध्य सिद्ध 
ास्तव में तो यहां स्वार्थानुमान की कोई आव- 
पैर ज्ञालृत्व के स्थान में प्रमातृत्व हेतु भी 


[११० ] झ्द्ध॑ तरत्नरक्षणे 


रजतादावन्येषां बाधसत्वात्‌ । परवचनस्प बाधाइभावो ज्ञायत 
इहि- चेनन; तेषां बहत्वेन सर्वेषां ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । मम 
तावदबाधविरहो5त्र विषये वतंते इति- चेन्न; तव5पि न 


भविष्यतीत्यत्र प्रमाणाश्भावात्‌ ॥ इंदानों नास्तीति चेत 
किम ? नहि शुक्तिरजतादिश्वमाउनस्तर तव तस्मिन्‌ 


जन्‍्मनि बांधों ताइवत्तिष्टेत्येतावता तत्तथेत्युपेषि ? तथापि 
तब बाधयोग्यत्वमस्तीति चेत्‌, न तत्प्रकृते४पि दण्डबारितम्‌ । 
यदा च तव कदाचिज्धूगवदनुग्रहात्‌ सस्वशुद्धिरुत्पत्स्यते, तदा 
सर्वाद्ग तज्ञानें जाते भेदप्रत्ययस्यथ वाधमपि साक्षात्करि- 
ध्यसि। तदुक्तम्‌-- 


असिद्ध है; क्योंकि “यत्र प्रमातृत्वं, तत्र बाधरहितत्वम्‌'' इस सामान्य 
व्याप्ति में एक मनष्य का शर्क्ति में "यह रजत है. इस प्रकार 
वाघर हित ज्ञान होने पर भी अन्य लोगों का “यह रजत नहीं है 
ऐसा बांध होता है। तो भी “घट पट नहीं है। इसका तो अन्य के 
क्चन से भी बाध नहीं जाना जाता है-ऐसा भी कहना ठोक नह 
क्‍योंकि अन्य लोग बहुत होने के कारुण उन सबका वाधा$भात्र 
जाना नहीं जा सकता। और इंस विषय में मेरा तो बाधविरह 
हैं -ऐसा भी न कहों, कारण कि तुम्हारा भी भविष्य में बाध नह 
होगा-इसमें कोई प्रमाण नहीं। भविष्य की बातों को रहने दो 
इस समय तो बांध नहीं है। वाह, इससे कया ? शक्ति में रजत के 
अ्रम होने के अ्रनन्तर तुम्हारा इस जन्म में उसका बाघ नहीं 
एतावता तुम उम्तकों बसा हो मानते ? तो भी जझञक्तिरजत में वाध- 
योग्यता हैं-ऐसा भी न कहों, क्योंकि “घट पट नहीं है'' भी 
झट दण्डवारित कद 
 दष्डवारित नहीं की जा सकती । जिस समय कदाचित्‌ 
तुम्हारी हों जायेगी, उस समय 


भिन्नादिवृत्तिविकल्पेत भेदयायाशथ्यंभज़ू: ६ १११] 


ईश्व॒राइनुग्रहादेषा पुसामढ् तवासना । 
महाभयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ।इति।। 
(खं०खा० ११२५ ) 
कालान्तरे देशान्तरे च बाधाउभावों दुर्जेंघ एवं सर्वथा- 
ससर्वेज्ञेन । 
किज्च- “नील तमः” इति प्रत्ययानस्तरं “अ्रनोल॑ं 
तमः इति प्रत्ययों नास्ति; “अहं कृशों गौरः स्थलों सनु- 
ध्य:” इत्यादयइच प्रत्यया आसंसारमनुवर्तन्ते; तावता कि 
तेषां तास्विकत्वमम्युपेतम्‌ ? अथ- तत्र युक्‍त्या तमसो5भा- 
वत्वे, आत्मनों देहादिभिन्नत्वे च सिद्धे तेषां प्रत्ययानां 
अआन्तित्वं कल्प्यते । तह्म त्रापि भ्र्‌ त्याअभेदे प्रतिपादिते भेद- 
बुद्धे ऑन्तित्वं कल्प्यताम्‌ । प्रत्यक्ष श्र्‌ तेबलबदिति चेत्‌; 


यह मनुष्यों की ग्रद्वेतवासना ईश्वर के अनुग्रह से होती है; यदि वह 

हो भी जाये, तो भी दो तीन की ही होती है” इति । झौर असर्वज्ञ 

के द्वारा कालान्तर और देशान्तर में बाध का अ्रभाव सर्वथा दुन्ञंय 

ही है। किज्च-“अन्धकार काला है” ऐसा ज्ञान होने के ब्राद “अस्घ- 

कार काला नहीं है” इस प्रकार ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार “मैं 

: क्ृष्ा हूँ, गौर हूँ, स्थूल मनुष्य हूँ” इत्यादिज्ञान जब तक संसार हैं 

तब तक अनुवत्तित होते हैं; एतावता क्या उन ज्ञानों को तात््विक 

.... माता जाता है ? यदि उसमें आ्राप यों कहें कि तमकास्वरूप तेजोउभाव 
(क्योंकि ताकिकों के मत में तेज का अभाव ही अन्धकार हैं) युक्ति 

से सिद्ध होता है, और झात्मा का भी देहादि से भिन्नत्व सिद्ध होता 

है; भरत: उन ज्ञानों के भ्रान्तित्व की कल्पना (अनुमान ) की जाती 
है, तो यहां भी श्र्‌ति से अ्रभेद प्रतिपादित होते से भेदबुद्धि के 
आन्तित्व की कल्पना कर लीजिये ।,यदि कहो कि प्रत्यक्ष श्रू,ति 
से बंलवान्‌ है, तो युक्ति से प्रत्यक्ष बलवान्‌ क्यों नहीं होगा ! तब 
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ने: कर्थ न बलवत्‌ ? तथा च तद्विरोधे तमसो5भावत्व- 
मात्मनों देहाविव्यतिरिक्‍्तत्व॑ च त्यक्तब्यं स्थात्‌ । श्र तेः 
शब्बात्मकप्रमाणत्वात्तस्प च॑ पोग्यताज्ञांनसापेक्षस्थेवा5थं वो - 
धकत्वात्तदभावेष्प्रामाण्यभिति यदि, तदाइनुमाने5प्यबाधित- 
विषयत्वसड्भमसिति परिभावय । किउच- प्रकृते5पि युक्ति- 
विरोधो विद्यत एवं; कि भिन्‍्ने, कि वा5भिन्‍्ने, कि वोदा- 
सौन इति बिकल्पग्रामस्योकतत्वात्‌ । 
ननु- भेंदों बर्तत इति को5र्थः ? कि संयोगसमवाय- 
पोरन्यतरः प्रच्छुयते, कि वा स्वभावसंबन्धः ? नाऊध्चः; 
प्रभावे तदनड्रीकारात्‌ । यदि द्वितीयः, तदा घटः स्वभावं 


तो प्रत्यक्ष से विरोध होने के कारण तम के प्रभावरूपत्य का झौर 
ग्रात्मा के देहादिभिन्नत्व का त्याग करना होगा । यदि इसमें ग्राप 
कहें कि श्रूति शब्दात्मक प्रमाण है, और शब्दप्रमाण योग्यताज्ञान 
(पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में अवाघज्ञान) की अपेक्षा रख कर अर्थ 
का भ्रववोधक है; अत: योग्यताज्ञान न रहने पर श्र्‌ तिवाक्य पं 
प्रामाण्य तहीं है, तो भ्नुमान में भी ग्रवाधितविषयत्व ( ग्रवाधितसा- 
ध्यत्व ) अज्ध है-इस विषय में भी आप विचार करें (अनुमान का 
प्रामाण्य तब ही होता हैं; जव साध्य वाधित न हो-यह अभिप्राय हैं) | 
किड्च-/“घट पट नहीं है' इस प्रकृत में भी युक्ति से विरोध होता ही 
हैं; क्योंकि-क्या भिन्न में भेद हे, अथवा अभिन्न में, या भिन्नाभिल्त 
उभ्य से उदासीन में-इस प्रकार विकल्पसमुदाय कह ही चुके हैं | 

_ शंका- “कि भेदो भिन्‍ने वर्तते” इत्यादि में “वर्तते का क्‍या 
प्रध हैं ? क्या संयोग और समवाय का अन्यतर इस प्रइन का विषय 
मे कशहचौर कॉल ? आद्य पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभाव 
बह हिकील महक ती जय व्थों का भ्र्भीकार नहीं किया जाता। 
26." द्वितीय पक्ष हैँ तो घट स्वस्वरूप का नियमन करता हुश्ना पटादि- 


भिन्‍्नादिवृत्तिविकल्पेन भेंदयाथार्थ्यभज्ञ: [११३ ) 


नियमयस्नन्योस्याभावेनोप रक्तो भासत इस्येवोत्तरसिति- 
चेनन; प्रन्योस्याभावेनोपरक्तो भासत इत्यत्रेव प्रइनस्य विद्य- 
मानत्वात्‌ । तथाहि-उपरक्तो नाम विशिष्टः, वेशिष्ट्यड्चा- 
जयोन्याभावसंबन्ध: । स किसन्योन्याभावस्वरूपसेव, अथो- 
भयस्वरूपम्‌, अर्थान्तरं वा ? न तृतीयः; अ्रनम्युपगमात्‌ । 
तत्राईपि संबन्धान्तरेष्नवस्था5पाताच्च । न द्वितीयः, घट- 
स्वरूपस्य घटा«वृत्ते: घठतत्संबन्धप्रतोत्यनुपपत्ते: । न प्रथमः, 
तथात्वेउन्थोन्याभावस्थ वेशिष्ट्यं घट इति न स्यात्‌ ; संवन्धस्य 
भेदाइधिष्ठानत्वात्‌ । “राहोः शिरः” इतिवद्‌ भविष्यतोति 


प्रतियोगिक अन्योन्‍्याभाव से संसक्त होकर प्रतीत होता हे-यह हमारा 
उत्तर है । 

समाधान- नहीं; इस प्रकार कहना अनुचित हैं; क्योंकि 
ग्रन्योन्याभाव से उपरक्त होकर घट प्रतीत होता हँ-इस कथन में ही 
हमारा प्रइन विद्यमान हैं। तथा हि-उपरक्त का ग्रर्थ विशिष्ट हैं 
और वैशिष्ट्य ( विज्येषणविशेष्यभाव सम्वन्ध ) ग्रन्योन्याभाव का 
घट के साथ सम्बन्ध हैं । क्या वह [सम्बन्ध ग्रन्योन्याभाव का स्वरूप 
है, या अन्योन्याभाव श्र घट दोनों का स्वरूप है, अंभवा स्वरूप 
से भिन्‍न कोई अर्थान्तर ? तृतीय पक्ष तो नहीं होगा; क्योंकि तुम 
उसको अर्थान्तर नहीं मानते। यदि मान भी लो, तो भी उसको 
रखने के लिये सम्बन्धान्तर मानने पर अनवस्था ग्रा जायेगी । 
द्वितीय पक्ष भी नहीं होगा; क्योंकि घटस्वरूप की घट में वृत्ति न 
होने से (प्रर्थात्‌ अन्योन्‍्याभाव में भी सम्बन्धरूप घटस्वरूप की वृत्ति 
होने से) घट और उस सम्बन्ध की प्रतीति नहीं होगी। प्रथम पक्ष 
भी नहीं हो सकता; क्योंकि वह सम्बन्ध अन्योन्याभाव का स्वाहा 
होने पर अन्योन्याभाव का वैशिष्ट्य (सम्बन्ध) घट में है-ऐसा 
कहना प्रसस्भव होगा; कारण कि उस सम्बन्ध का गअधिष्ठान ग्रन्या- 
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न्‍्याभाव है। इसमें शंका हो कि स्वरूप वस्तुतः सम्बन्ध न होने 
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चेत; तहीं संबन्धाउभावे संवन्धबुद्धि श्र स इत्युक्त स्थात्‌। 
तथा च न घटेपन्योन्याभाववैशिष्ट्यसिद्धि: । ग्रन्यो नया भाव- 
स्वरूपमेव विशिष्टबुद्धिमुत्पादयतीति बम इति चेत्‌; तहि 
तदेव कुत्रोत्पादयेत्‌ ? कि भिस्ने, कि वा5भिन्‍्ले; कि बोदासीन 
इति प्रइनाइवसरो विद्यत एबं। यत्र विद्यते, तत्रोत्पादय- 
तीति चेत्‌, बर्तत एव कुत्र ? यन्न प्रतीयत इति चेत्‌, तदेवा- 
इधिकरणं भिन्नमभिल्नं वेति पृच्छुयमानत्वात्‌ । 

तनु-गोत्वादिकसपि तद्गति तदभाववति वा वर्तत इति 
बिकल्पस्थ सम्भवाज्न स्थादिति; तथा च तद्व्यवहा रोच्छेद- 
प्रसज्भा इति-चेन्न; 


“बाघेड्वृढ़ेपल्यसाम्यात्कि दृढ़ेअस्यदपि बाध्यताम्‌ । 


पर भो "राहु का सिर” जैंसे सम्बन्ध की प्रतीति होगी; तो भी 
सम्बन्ध के प्रभाव में सम्बन्धबुद्धि भ्रम हैं -ऐसा ही कहना होगा; 
तब तो घट में श्रन्योन्‍्याभाव के वैश्िष्ट्य की सिद्धि नहीं होगी। 
यदि तुम इसमें कहो कि अन्योस्याभाव का स्वरूप हो विशिष्टवुद्धि 
का उत्पादन करता है, तो वह उस विशिष्टवुद्धि का कहां उत्पादन 
करता हैं, वया भिन्‍न में करता है, या ग्रभिन्न में, अथव। उ दासीन 
में ? इस प्रकार प्रइन करने का अवसर था ही जायेगा । यदि इसमें 
तुम कहो कि इसका उत्तर यह है-जहां भेद है, वहां विशिष्टबुद्धि 
का उत्पादन करता हैं, तो हम पूछते हैं कि वह भेद किस में है / 
जहां प्रतीत होता है, वहां हो तो है।अ्हो ! उस अधिकरण को 
तो हम पूछ रहे हैं कि क्या वह भिल्‍न है या अ्भिन्‍न ? 

शंका- इस प्रकार से तो गोत्वादि भी क्या गोत्ववान में हें! 
या गोल्वाभावबान्‌ में-- इत्यादि विकल्प के सम्भव होने से सिद्ध नहीं 
होगा । तब तो गोत्वादिव्यवहर का उच्छेद होगा। 

समाधान - इससे क्या ? क्योंकि “हमारे कहे हुए दूषण अंदि 
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बव ममत्व मुमुक्षणासनिर्वचनवादिनाम्‌ ।। 
(खण्डन १।३३ ) 
इत्युक्तत्वात्‌ । तथा सत्यर्थान्तरतेति-चेन्न; तस्याः 
पुरुषदोषत्वात्‌ । न वा तदपि, “न हि पक्षे पक्षसमें वा व्यभि- 
चार: इति न्यायस्य सम्भवात्‌ । 
किज्च- उत्पन्नमात्रों घटः कथं भिन्‍नः स्यात्‌ ? भेदेन 
संबन्धाउभावात्‌ । ननृत्पस्नमात्रों घट: क्थं घटः स्थात्‌ ? घट- 
त्वेना5संबन्धादिति चेत्‌; त्यज तहि घटस्थापि घटत्वम्‌; 
कि नहिछल्तम्‌ ? प्रतीतिः वर्तत इति-चेन्न। दत्तोत्त रत्वात्‌ । 
ननु-“जात:ः संबद्धवचेत्येकः कालः ' इति स्यायादुत्पत्ति- 


ग्रह (ञ्राभास) हैं तो स्वत: ही खण्डित हो जायेंगे, उसमें गोत्वादि 
लाकर अन्‍्यस म्य दिखलाने से क्या लाभ ? यदि दूषण दृढ़ हैं तो उसी 
से गोत्वादि अन्य भी .बाधित होवें । अनिर्वेचनी यवादी मुमुक्षुओं का 
कहीं ममत्व है ? अर्थात्‌ कहीं भी नहीं है -- ऐसा खण्डनकार ने कहा 
है। ऐसा होने पर तो अर्थान्तरता होगी (ग्रर्थात्‌ प्रकृत विषय को 
छोड़कर गोत्वादि का खण्डनरूप विषयान्तर लाने का प्रसद्भ होगा )- 
ऐसा भी न कहो; क्योंकि वह पुरुषगतदोष है, प्रथवा यहां पर वह 
दोष भी नहीं हो सकता, कारण कि “पक्ष और पक्षसम में व्यभिचा र- 
दोष नहीं होता'' यह न्याय यहां लग सकता है । 
किज्च_ - उत्पन्नमात्र घट किस प्रकार अन्य से भिन्‍न होगा ? 

क्योंकि उस समय भेद के साथ उसका संबन्ध नहीं है । शंका -उत्पन्न- 
भात्र घटभी घट कैसे होगा ? उसमें भी घटत्व का संबन्ध नहीं है । उत्त र- 
तब तो घट के घटत्व को भी त्याग दो । उससे हमारी क्‍या हानि है ! 
शंका- घटत्व की प्रतीति होने से त्याग कैसे हो सकता है ? उत्तर-. 
इसका उत्तर पहले दे चुके हैं ( ग्र्थात्‌ प्रतीतिमात्र से किसी वस्तु की 
का नहीं होती; प्रतीति तो श्रम भी हो सकती है) | 
... शंका-- “उत्पन्न होना और संबद्ध होना दोनों का एक ह्दी 


समय एवं घटत्वादिना संवन्ध इति चेन; क्षणमगुणत्वव- 
दुत्पत्तिक्षणें विधसंकत्वसस्भवात्‌ । लब्धसत्ताकस्थेव द्वितोष- 
क्षणेप्येन संबस्थसम्मबात्‌ । 
किजच- घटनिस्ठो मोप्म्योस्याभावः, तस्प पटे कर्थ 
विशिष्टप्रत्ययजननयो प्पत्वं मास्तोति बकतब्यम । विशिष्ट- 
प्रस्थवाउदर्शनादिति चेत्‌; उत्पत्तिक्षणे कि बविशिष्टप्रत्ययो न 
बृष्णते ? उत्तरकाले न दृश्यत इति चेत; तदा तहिं स्व- 
रूपसंबन्धः स्वीकियताम्‌ । धटवरति मूतले चत्वरीयघटाउभा- 
व्योग्यत्वस्थेव कालभेदेत सत्तया3सत्त्वाज्जीकारात्‌ । सबंदा- 


काल है” इस न्याय से उत्पत्ति के समय में हों घट का घटत्य के साथ 
संबन्ध होता है । 

समाधान ऐसा तहीं; ग्रयोंकि (उत्पन्न दव्य क्षण निगुष 
निल्िियञल तिप्ठति इस तुम्हारे नियम के प्रनुसार ) जिस प्रकार 
उत्पन्न इव्य क्षणममर प्रमुण स्हता है; उत्ी प्रकार उत्पत्तिक्षण में द्व्य 
निधरमंक हो सकता है, प्रोर लब्बसत्ताक द्रव्य का ही द्वितीयक्षण में 


2 2 + 


उत्तर- 


तब तो उत्पत्तिक्षण में स्वरूप- 


भिन्‍नादिवृत्तिविकल्पेन भेदबायाध्येभज: | ११७ ] 


ध्योग्मत्वे घटबत्यपि भूतले तत्प्रतीत्यापत्ति: | तस्मात्काल- 
भेदेन तदेव योग्यमयोग्यञ्चोति वक्‍तव्यम्‌, तथाउत्रापि कि ने 
स्यात्‌ ? 

किछच- सोग्यतावच्छेदक रूपम्रस्ति, न वा ? नाउश्ः; 
तस्यथाउतिरिक्तस्थाउसम्भवात्‌, प्रनज्भीकाराच्च । नाअन्त्यः 
तथा सति तत्र जनकत्वतद्योंग्यत्वयोग्रंहीतुसशक्यत्वात्‌ । तयों- 
रतुगतरूपाध्वच्छेश्वत्वात्‌; प्रस्यथा$तिप्रसद्भात्‌ । प्रथ- ग्रस्ति 


ब्फ 


वैशिष्ट्यमतिरिक्तमिति-चेन्न ; तस्थैकत्वेउतिप्रसद्भात्‌ । भिन्‍त- 
त्वेइनलुगस एवं । किज्च-उत्पत्तेः पूर्व कोदृगासोद्घट इति 


घटापमाव की प्रमोग्यता प्रतीत होने लगेगी । ग्रत: कालभेद से बढ़ी 


पोम्य प्रौर प्रयोग्य हो जाता है-ऐसे हीं कहना होगा। इसी प्रकार 
यहाँ भी (घटनिष्ठान्योन्यभाव में भी ) कालमेद से (पट में ) विशिष्ट- 
प्रत्ययजनन की योग्यता प्रौर अ्योग्यता क्यों नहीं होंगी ? 
किज्च - विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यता में योग्यता का कोई 
ग्रबच्छेदक घर्म है, या नहीं ? ग्राद्य पक्ष नहीं हो सकता; क्योंकि 
में श्रतिरिक्त योग्यतांवच्छेदक धर्म ग्रसम्भव हैँ, 
और पअभाव में कोई अतिरिक्त धर्म का ग्रज्भीकार आ्रापने नहीं 
किया है । द्वितीय पक्ष भी नहीं; क्योंकि योग्यतावच्छेदक धर्म 
का प्रभाव होने पर-घटनिष्ठ प्रन्योन्यामाव में विशिष्टप्रत्यय के 
. जनकत्व और जतकयोग्यत्व का ग्रहण करना ग्रशक्य हैं। कारण 


..._ किये दोनों किसी एक प्रनुगत धर्म से भ्रवच्छेद है; अन्यथा अति- 


प्रसज्भ होगा। शंका-घटनिष्ठ ध्न्योन्‍्याभाव में वैज्िष्ट्य नामक प्रति- 
रिक्त धर्म है और वही प्रवच्छेदक है । नम 
हल समाधान - वह वैशिष्ट्य एक है, या भ्रनेक : यदि एक ही 


अतिप्रसक्ति न गी, तथा अनेक है तो ग्रनुगम ही नहीं होगा। 
च-उत्पत्ति से पूव किस प्रकार का घेट था-यह भी आपको 


| ११८ ] अद्वेतरत्नरक्षणे 


वक्‍तव्यम । ना5सीदिति चेत्‌; तहि तदन्योन्याभावः कथ- 
मासीत ? तत्प्रागभावतज्जात्यादिवदिति चेत्‌; अहो इला- 
घनौयप्रज्ञों देवानांप्रियः ॥ यदयमसिद्धमसिद्धंनेव साधयति 
दष्टान्ते साध्यसाधनविकलताञडच न पद्यति । प्रतियोग्य- 
सत्त्वकाले संबन्धाउभावेनो दिते प्रागभावे क॑ विशेष दष्टवा स 
दष्टास्तीकृतः ? अथ प्रलये व्यवत्यभावे5पि जातिस्तिष्ठ- 
तीति चेत; तत्काले जातेः सच्त्वे प्रमाणाउभावात्‌ । नित्यत्वं 
प्रमाणमिति- चेंन्न; तदसिद्धे, ब्रह्माइतिरिक्तस्थ सवस्या- 
इनित्यतास्वीकारात्‌ । श्रर्थान्तरतेति- चेन्न; दृष्टान्तस्थो- 
भयवादिसिद्धस्येव व्याप्तिग्रहहेतुत्वात्‌ । पक्षेब्न्यतरा5सिद्धि- 


कहना होंगा। यदि इसमें आप कहें कि उस समय घट नहीं था, तो 
उसका ग्रन्योन्याभाव कसा था ? शंका-- जैसा उसका प्रागभाव 
था, और उसकी जाति (घटत्व ) थी, उसी प्रकार था । उत्तर-अहो ' 
तब तो आप श्लाघनीयप्रज्ञावाले देवानांप्रिय (मूर्ख) हैं; जो आप 
असिद्ध को असिद्ध से ही सिद्ध करते हैं; और दृष्टान्त में साध्य और 
सांधन की बिकलता (रहितता) को भी नहीं देखते | प्रतियोगी घट 
के असत्त्वकाल में सम्बन्धाभाव (कपाल और घट के सम्बन्धाभाव ) 

उदित प्रागभाव में किस विज्येष को देखकर आपने उप्तको दृष्टान्त 
बनाया है ? झंका-प्रलयकाल में व्यक्ति का ग्रभाव होने पर भी जाति 
तो रहती ही है । उत्तर-नहीं, उस समय जाति के ग्रस्तित्व में कोई 
प्रमाण नहीं। शंका - उम्बका नित्यत्व ही प्रमाण है। उत्तर- ऐसा 
भी नहीं, क्योंकि उसका नित्यत्व भ्रस्िद्ध है; कारण कि हम ब्रह्म के 
अ्रतिरिक्त सबकी अनित्यता मानते हैं। और इसमें अ्र्थान्त रता भी 
नहीं हैं; क्योंकि उभयवादिसिद्ध (वादी और प्रतिवादी दोनों से 
मान्य) दृष्टान्त ही अनुमानार्थ व्याप्तिग्रह का हेतु है (स्थल है) | 
पक्ष में उभयवादी के भ्रन्यतरासिद्धिवश जिस प्रकार हेतु असिद्ध 


भिन्नादिवृत्तिविकल्पेन भेदयाथार्थ्यमज्ञः [4६8 ॥ 


' बच्ात्‌ दृष्टान्तेषपि तद्दोषस्यथ संभवाच्च, तस्य पुरुषदो ष- 
स्वाच्च । सकलपदार्थाउनड्रीकारे बौद्धवन्निराकरणीया बेदा- 
न्तिन इति- चेन्‍न; तेषां युक्तिशून्यत्वेन निर्म,लत्वात्‌, 
स्यायज्ञास्त्रवत्‌ । वेदान्तिनस्तु श्र्॒‌ति सकलप्रमाणसूर्धवर्तिनीं 
ब्रह्मविषयां दृढ़मुलामादाय तदविदरुद्धां युक्तिमुद्भावयन्तो 
व्यवहरन्तस्तव पितामहेना5पि निराकत्तु मदक्‍्या:, प्रत्युत 
तैरेव ताकिकंमन्य: सुखनिरस्यः । तदुक्तं-- 
एक बह्मास्त्रमादाय ना$न्‍्यं गणयतः क्वचित्‌ । 


आ्रास्ते न धीरवीरस्थ भड्ठः संगरकेलिषु ॥ 
(खण्डन ११५) इति। 


होता है, उसी प्रकार दष्टान्त में भी अन्यतरासिद्धिर्ष दोष हो 
सकता है; और गर्थान्तरता तो पुरुषयत दोष है (प्रकृत में अनुप- 
युक्त कथन ग्र्थान्तरतादोष है, अज्ञानवश उप इस प्रकार का कथन 
करता है, श्रतः वह पुरुषगतदोष हैं, किन्तु यहां तो परंपक्षी ने जाति 
को नित्य मानकर दृष्टान्त दिया हैं उसको खण्डित करने के लिये 
ही सिद्धान्ती ने ब्रह्मभिन्‍्त सब अनित्य कहा हैं | यंह कथन भ्रकृता- 
नुकूल ही हैं; अ्ज्ञानवर प्रकृत में अनुपयुक्त कथन नहीं) | शका-इस 
प्रकार सब पदार्थों को नहीं मानोंगे तो बौद्ध जैसे वेदान्ती लोग 
(युक्तियों से) निराकरणीय ही हैं। उत्तर-वौद्धों का सिद्धान्त 
युक्तिशून्य होने से न्‍्यायश्ञास्त्र जैसा वह निर्मल है । और बेदान्ती लोग 
तो सर्व प्रमाणं की मू्धेस्थिता ब्रह्मविषयिका झौर दृढमूला श्र्ति 
को लेकर उससे अविरुद्ध युक्तियों का उद्भावन करते हुए सब व्यव- 
हार करते हैं । भरत: वे तेरे पूर्वजों से भी निराकतंब्य नहीं हैं । इसके 
विपरीत-झपने को ताकिक मानने वाले आप उन वेदान्तियों से 
अनायास ही निराकरणीय हैं। अत: कहा भी है-'एक ब्रह्मरूप 
अस्त्र को अर्थात्‌ प्रभेदप्रतिपादक युक्ति को लेकर अन्य द्वेतवादियों 


[ (२२ ] प्रद्ेतरत्मरक्षणे 
भिन्नादिवृत्तिबिकल्पग्रस्तस्वास्त मेदसिद्धि: संभबतोति 

गे सिन्‍्नादिवृत्तिविकल्पेन भेदयाबाध्यभड्भः ।।७॥॥ 

को कुछ भी न उस प्रढ्गंतवादी धीर बीर की शास्त्रायंरूप 


कह | इस्त प्रकार भिश्नादिवत्ति 
नहीं हों सकती यह 


९; ॥७3॥। 


अथ स्वविशिष्टे स्वव्॒तावंशतः 
आत्माश्रयोपपत्तिः ॥८॥ 


? ननु-- भ्रस्तु भिन्‍ने भेदों बर्तत इत्ययं पक्ष: | न चाउस- 
' अस्था; भेवास्तराउनज्रीकारात्‌; तेनेब भेदेन भिन्‍ने स भेदो 
बतंत इत्यड्रीकारात । न चा5घत्माश्रयः, तड्ूदे तडड्गेंदाउन- 
ज्रीकारात्‌ । न च- तद्विशिष्टवृत्ताबंधतों विशेषणस्य वृत्ति- 
रायातीति- बाच्यम्‌; यद्दिशेष्यव॒त्ति, तद्रिशिषणेष्षि वर्तत 
इति लियमा5नड्भरीकारात्‌, “घटे रूपम्‌ इत्यत्र व्यभिचारात्‌, 


द ॥८॥ 
अथ स्वविशिष्टे स्ववृत्तावंशत आत्साश्रयोपपत्तेरनुवाद: 


शंका - भिन्न में भेद रहता है-यही पक्ष हों । और इसमें अ्न- 
वस्था नहीं है; क्‍योंकि भेदान्तर का प्रद्भीकार नहीं किया जाता, 
हा अद से भिन्न में वही भेद है--ऐसा अज्ीकार किया जाता है। 
और आत्माक्षय भो नहीं है; कारण कि उस भेद में उस भेद का 
.. अज्जीकार नहीं है। तथा उस भेद से विशिष्ट में उस भेद की व॒त्ति 
होने पर उस भेदरूप विशेषणांश में उस भेंद की वृत्ति होने से प्रशत- 
ह। कहना भी अनुचित है; क्योंकि “जिसकी 
विश्येष्य में वृत्ति है, उ विशजेषण में भी वृत्ति होती है” इस नियम 
. को हम नहीं मानते; 'घट में रूप है” इसमें व्यभिचार है; 
तथा “दुण| ० टनड धुप कुण्डलधारी ” इसमें भी व्यभित्तार है (''घट में 
हप हैं” का : हे हट है “बटत्वविशिष्ट में रूप है”। यहां उक्तनिमम 
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[ १३२ ) प्रद्व॑त्रत्न रक्षणे 


८दण्डी पुरुषः कुण्डली” इत्यत्र व्यभिचाराच्चेति- चेन्न; 
“रूपब्ति रस: इत्यत्रेबोक्तस्थलेः्प्युपलक्षणत्वस्येव मणिकृ- 


तोक्तत्वाद्विशेषणत्वस्वीकारे5पसिद्धान्तापत्ते: । 
अ्थ-व्यावर्तकस्बे सति क्रियाउन्वयित्व॑ विशेषणत्वमिति 


नहों, अतः निम्रम में व्यभिचार है | इसी प्रकार “दण्डो पुरुष कुण्डल- 
घारी” का अर्थ है--“दण्डविशिष्ट पुरुष कुण्डलंघारी है'। इसमें 
भी दण्डविशेषण में कुण्डलधारण के अभाव होने से व्यभिचार हँ-यह 
प्रभिष्राय हैं) । 
समाधान- ऐसा नहीं हो सकता; कारण कि “हरूपवान्‌ में रस 
है इसमें जिस प्रकार रूपोंपलक्षित द्रब्य में रस माना हैं, उसी 
प्रकार पूववोदाहत स्थलों में भी उपलक्षणत्व ही चिन्तामणिकार 
(गड्ू शोपाध्याय ) ने कहा हैं, (अपने ग्राप कों पृथक्‌ रखकर किसी 
वस्तु को पग्न्यों से भिन्‍त बोघत करता उपलक्षण कहा जाता है, 
बोधक उपलक्षक है. ग्रोर उससे बोधित उपलक्षित है। उपलक्षक उप- 
लक्षित से अन्वित नहीं होता । भरत: “रूपवान्‌ में रस है' का अर्थ 
है “रूप से उपलक्षित द्रव्यमात्र में रस है, न कि रूप में भी रस 
है । इसी प्रकार न्‍्यायाचार्य गज्ज शोपाध्याय जी ने भी उक्त स्थलों मे 
“बरत्वोपलक्षित घट में रूप है! और “दण्डोपलक्षित पुरुष में 
ष् £:24> ० का हैं ऐसा कहा हैं, ऐसे स्थलों पर घटत्व दण्डादि करो 
'.22अन्‍्जीच ' नहीं माना है) । अतः उनमें विशेषणत्व मानोगें तो आउकी 
ढ्वान्तापत्ति होगी। (तब तो यहां भी उपलक्षण हो मान 
लो ऐसा भी नहीं कह सकते; कारण कि तड्भोदोपलक्षितत्व को 
दोपलक्षितत्वविश्विष्ट में तज़ं द रखते पर 
उपलक्षण मानोगें तो 
तद्भोद रखने पर व्याधात होता 
मान लिये जाये, तो भी घारा 


स्वविशिष्टे स्ववत्तावंशत ग्रात्माश्रयोपपत्ति: [ १२३ ै 


लक्षणपक्षे भवदुक्तदोषा5वकाशो5स्तु, न तु तललक्षणं विशेष- 
णस्य । कि तहि ? प्रत्याय्यव्याव्॒यधिकरणतावच्छेदकत्वम्‌, 
स्वकाले नियतव्यावृत्तिबोधजनकत्वं वा विशेषणत्वम्‌ । तच्च 
विशेष्यव॒ृत्तिधर्माउनधिक रणतायामपि संभवत्येव । तथा चेत्तड़े- 
दाइनाथितो5षपि स भेदस्त:्रंदवदाश्नितों भवतीति- चेन्न; 
बिशिष्टवृत्तेध मंस्प विशेषणांश वृत्तेरेव विशेषणत्वव्यवहारा- 
ल्‍लोकिकानाम्‌, तदतिक्रमे विशेषणत्वस्य पारिभाषिकत्वापत्तें- 
रुपेक्षणी यत्वापत्तेचच । श्रन्यथा “दण्डिन भोजय' इत्यादावषि 
विशेषणत्वसम्भवे तत्रोपलक्षणत्वव्यवहारः सूबेषां लोकानां 
भज्येत । लक्ष्याउनुसारेण हि लक्षणं कतंब्यम्‌, न तु लक्षणा- 


पक्ष में आपके द्वारा कहे हुए दोष को भले ही अवकाश प्राप्त हो 
परन्तु वह तो विशेषण का लक्षण ही नहीं है।तब उसका लक्षण 
क्या है ? ज्ञाप्य जी व्यावत्ति है, उसकी अधिकरणता का अवच्छेदक 
विशेषण है; अथवा स्वस्थितिकाल में नियतरूप से व्यावृत्तिबोध 
का जनक विज्लेषंण हैं (यहां पर विशेषणरूप से अभिमत पदार्थका 
सस्‍्वपद से ग्रहण करना चाहिये ) | इस प्रकार का विशेषण तो विश्ेष्य- 
बत्ति धर्मका अनधिकरण होने पर भी सम्भव है। तब तो वह 
'अैद उस भेद में अनाश्रित होने पर भी उस भेद से विशिष्ट विशज्ेष्य 
में ग्राश्रित रह सकता है। 

समाधान - ऐसा नहीं हो सकता; कारण कि विशिष्टर्व॒त्ति 
धर्म की विद्येषणांश में वत्ति होनी ही लोक में विशेषणरूप से व्यव- 
हार होता है । उस लोकब्यहार का अ्तिक्रम हो जाने पर तो विशेषण 
परिभाषिकमात्र रह जायेगा, तब तो वह उपेक्षणीय होने की भ्रापत्ति 
होगी । यदि तुम ऐसा नहीं मानोगे तो “दण्डी को भोजन कराग्रो' 
बा इत्यादि में भी तुम्हारे किये हुए लक्षण से लक्षित विशेषणत्व दण्ड 
'सम्मव होने से उसमें (दण्ड में) सब लोगों के उपलणत्व का 


हि, 


बा. 


[ १२४ ] ग्रद्वेतरत्नरक्षणे 


ब्लुसारेण लक्ष्य त्याज्यम्‌ । तथा सति घटत्वादीनामपि 
पृथिवीलक्षणत्वापत्तें: । 

फिल्च-- “घटो5यं” इति प्रतीत्यनन्तर अधघटात्पटाद 
व्यावृत्तिः प्रतीयत इति स्वीक्रियते त्वया, सा च प्रतीति: 
ध्वटाड्ून्नों घट: इत्याकारा। तथा च पटभिन्नत्वमपि 
घटविशेषण चेत्स्वीकुरुषे, तेनाउपि पुनव्यवृत्तिः प्रत्याय्येति 
स्वीकार्मम । साच कि घटादुत पटादुताउन्यस्मात्‌ ?न 
प्रथमतृतीयौं, असम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे5पि विशेषणभूता व्या- 
वृत्तिः, अन्‍्या वा ? नाइन्त्यः, अप्र धावनेउन वस्थापत्ते:, अ्ननु- 
भवहच | न प्रथमः, तस्या व्यावृत्तेः प्रथमत एव बुद्धेत्वात्‌; 


व्यवहार भज्ज हो जायेगां। लेध्य के ग्रनुसार ही लक्षण करना 
आहियें, लक्षण के अनुसार लक्ष्य का त्याग तो नहीं होना चाहिये। 
जैसे तुम कहते हो, वैसे ही मान लिया जाये तो घटत्वादि भी पृथिवी 
का लक्षण होने लगेगा । 

कितने -यह घट है” इस प्रतोति के अझनन्तर भ्रघट पट से 
उसकी ब्यावृत्ति प्रतीत होती है-ऐसा आपने मात्ता है। और वह 
प्रतीति तो “पट से भिन्न घट है” इस आकार की है । तब तो इमम 
पट झिन्‍्नतत्व को भी घटका विशेषण यदि मानोंगे तो उससे भी 
पुनः व्यावत्ति ज्ञाप्य हैं-ऐसा मानना ही होगा । बह दूसरी ब्यावृत्ति 
क्या घट से हैं, या पठ से, अयवा किसी अन्य से ? इनमें प्रथम 
और तृतीय पक्ष नहीं हो सकते; क्योंकि भ्रसम्भव है (कारण कि 
पटमिल्नत्व के द्वारा घट से घट की व्यावृत्ति नहीं होती; तथा पट- 
मिल्‍्न झन्य से भी घट की व्यावृत्ति नहीं होती, केवल पट से ही 
होती है) | और द्वितीय पक्ष में भी वह व्यावत्ति विशेषणरूप हैं 
क्या, अ्रथवा भन्य ? इनमें भ्रन्तिम पक्ष नहीं हो सकता; कारण 
कि इसी प्रकार उसका भी आगे दौड़नें पर अनवस्था ग्राती हैं, और 
उसका अनुभव भी नहीं होता। प्रथम पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि 


स्वविशिष्ठे स्ववत्ताबंशत झात्माश्रयों पपत्ति: [१९५ |] 


ग्रन्यथा विशेषणत्वाईपोगात्तदधिक रणतायाइच तदब्यवच्छेद्य- 
त्वे आ्रात्माश्रयापत्तेन्‍्च | एतेन- स्वकाले नियतव्याव त्तिबोध- 
जनकत्वसित्यप्यपास्तम्‌, विशेषणस्यापपि सर्वदा व्यावृत्ति- 
बुद्धयजनकत्वात्‌, कदाचिदुपलक्षणस्थाईपि जनकत्वाच्च ; 
/दण्डययमासीत्‌” इत्यादो स्वा$काले$पि व्यावृत्तिब॒द्धि- 
जनकत्वाच्च । न च--उपलक्षणमेव प्रतियोगीति-- 
वाच्यम्‌; काकप्रतीति विना$पि गृहप्रतीतिवत्‌ प्रतियोगि- 
प्रतीत विनाधप्यभावबुद्धयापत्ते: । न चेष्टापत्ति:; अभा- 
वस्य सबिकल्पकंकवेद्यत्वस्थागेउपराधान्तापत्ते: । निविकल्प- 


कंकवेद्यस्थ च व्यवहाराषन ड्भत्वात्‌ । 


वह व्यावत्ति तो पहले ही ज्ञात हो चुकी है। यदि पहले ज्ञात नहीं है 
तो उसमें विशेषणत्व अरसम्भव होने से उसकी (व्यावृत्ति की ) अधि- 
करणता उससे (व्यावृत्ति से) अवच्छेद्य न हीने पर तो आत्माश्रय 
की आपत्ति होगी (क्योंकि भ्रपने आ्राप की व्यावृत्ति में स्व ही 
व्यावर्तक है) । इसीसे -स्वकाल में नियतरूप से व्यावत्तिबोध का 
जनकरूप विशेषण भी निराकृत हुआ; क्योंकि विशेषण सर्वेदा 
ब्यावृत्तिबुद्धि का जनक नहीं होता, और कदाचित्‌ उपलक्षण भी 
जनक हो जाता है; श्रौर “यह दण्डी था इत्यादि में सत्र (दण्ड) के 
अवरतमानकाल में भी दण्डरूप विशेषण व्यावृत्तिबुद्धि का जनक हू । 
और उपलक्षण ही प्रतियोगी होता हैं - ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
क्योंकि “काकवदगृहम्‌'” इसमें जिस प्रकार काकप्रतीति के विना 

. गृह की प्रतीति होती हैं, उसी प्रकार प्रतियोगी की प्रतीति के बिना 
. भी अभावबुद्धि होने लगेगी। इसमें इष्टापत्ति भी नहीं हो सकती; 
कारण कि - अभाव केवल सविकल्पकन्नानगश्य है -- इस सिद्धान्त 
5 त्याग करोगे तो आपके ऊपर अपसिद्धान्त अपनाने की ग्रापत्ति 
आयेगी; और केवल तिविकल्पकज्ञानगम्य पदार्थ व्यवहार का 
अज्ञ भी नहीं होता । 


हा 4. _बकत-+क 


[१२६ ] ग्रद्व तरत्नरक्षणे 


किडझच-- प्रत्याय्यव्याव॒त्तिरित्यंत्र कि येन केना5पि 
प्रत्याय्या, उत विशेषणेन? नाउञ््ः, तस्य सर्वेत्र सुलभत्वात्‌ । 
न द्वितीयः; श्रात्माश्रयापत्तेः । किउच- प्रतीतिविशेषणमुप- 
लक्षणं वा ? नाद्यः; प्रतीतेः पूर्व विशेषणत्वाभाबापत्ते: ; 
ततइच कथं तेन व्यावृत्तिबोध्या ? न द्वितीय: व्यावृत्ति- 
निष्ठेकरूपाइनिर्बचने उपलक्ष्यत्वाइनुपपत्तावव्यावर्तकता पत्ते: ; 
कथं बा प्रत्याथ्यपदमुपादीयते? नह्मप्रत्याय्या व्यावृत्ति- 
रास्ते; येन सा व्याततंनीया स्थात्‌; काकादीनामपि प्रत्या- 


य्यव्यावत्यधिकरणतावच्छेदकत्वाच्च । 
अथ- अवच्छेंदकत्वं नाउवच्छितिप्रत्ययजनकत्वम्‌, किन्तु 


किज्च - “प्रत्याय्यव्यावृत्ति'' इसमें वह व्यावृत्ति जिस किसी 
से भी प्रत्याय्य. (ज्ञाप्य) है, अथवा विज्येषण से ? ग्राद्य पक्ष उचित 
नहीं, क्योंकि वह ज्ञापक सर्वत्र सुलभ है। द्वितीय पक्ष भी ठीक 
नहीं; कारण कि आत्माश्चय की आ्रापत्ति झती है। किझच-" प्रत्याय्य- 
व्यावत्ति” इसमें प्रत्याव्यशब्दवाच्य (प्रतीतिविषय्) के अन्तर्गत 
प्रतीति व्यावृत्ति का विशेषण है, श्रथवा उपलक्षण ? आद्य पक्ष 
जैक नहीं; बयोंकि ब्यावृत्ति की प्रतीति से पूर्व उसमें विशेषणत्व।भाव 
का प्र्सज्भ ग्राता है, अतः उससे व्यावृत्ति किस प्रकार बोध्य हो 
सकती है ? द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता; क्योंकि व्यवृत्ति निप्ठ 
किसी एक (उपलक्ष्यतावच्छेक) धर्म का निर्बंचन किये विना उप- 
लक्ष्यता की अनुपपत्ति होने पर प्रतीति पें अव्यावर्तकता जायेगी, 
ग्रौर इस परिस्थिति में प्रत्याय्यपद का प्रयोग भी किस प्रकार हो 
सकता है ? कोई ऐसी भअप्रत्याय्या ब्यावृत्ति तो है नहीं; जिससे वह 
(अप्रत्याय्या व्यावृत्ति ) प्रतीति से व्यावतंनीय हो । और काकादि 
उपलक्षण भी प्रत्याग्य व्यावृत्ति की श्रधिकरणता का अवच्छेदक 
होता है। 

शंका-अबच्छेदक व्यावृत्तिप्रत्यय का जनक नहीं, किन्तु व्यावृत्ति 
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स्वविशिष्टे स्ववत्तावंशत ग्रात्मांश्रयोपपत्ति: [ १२७ |] 


ग्रवच्छित्यन्यनानतिरिक्तकालीनविशेष्यसंबन्धवत््वम्‌ । एव 
हि काकादेरुपलक्षणस्थ व्युदासः । गृहादी विद्योष्ये काकादि- 
विरहकालीनाया श्रपि व्यावृत्ते: प्रतीत्या तस्य व्यावत्त्यधि- 
करणत्वन्यनकालीनविशेष्यसंबन्धवत्त्वात्‌, दण्डस्य तु न तथा, 
पुरुष वण्डसंबन्धविरहकालीनाया अदण्डिव्यावत्तेरप्रतीते- 
रिति- चेन्न; “दण्ड्ययमासीत्‌” इत्यन्न दण्डाभावकालीनाया 
अपि व्यावत्तिबुद्धेर्जीयमानत्वात्‌ । न च- तत्कालीनाया एव 
व्यावत्तेरिदानीं बोध्यमानत्वमू, तदानीं विशेषणस्या5पि 
सत्त्वमासीदिति- वाच्यम्‌; इदानीं व्यावृत्तिबुद्धयनुत्पत्त्या- 
पत्ते: । तत्कालीनसचत्त्वस्येदानीं बुद्धि प्रत्यहेतुत्वात्‌; हेतुत्वे 
वाइसतो5षपि काकस्य विशेषणत्वेन किसपराद्धम्‌ू ? अथ- 
तदानों दण्ड उपलक्षणमंब्रेति- चेन्न; अपराडद्धान्तापत्तो: 


से अन्यून और अ्रनतिरिक्तकाल में वर्तमान होने वाला विशेष्य के 
साथ सम्बन्धवान्‌ है । इस प्रकार से काकादि उपलक्षण का तिरास 
हैं, क्योंकि गृहादि विशेष्य में काकादिविरहकालीन व्यावृत्ति की प्रतीति 
होने से काकादि व्यावत्त्यधिकरणता से न्‍्यूनकालीन विशेष्य के साथ 
. सम्बन्धवाला है। दण्ड का तो ऐसा नहीं है, कारण कि पुरुष में 
दण्डसम्बन्धाभावकालीन अदण्डिव्यावत्ति की प्रत्तीति नहीं होती । 
. समाधान-नहीं। क्‍योंकि “यह दण्डी था" इसमें दण्डाभाव- 
कालीन व्याव त्तिवुद्धि भी हो जाती हे | शंका - दण्डकालीन व्यावत्ति 
हे (कमा समय (दण्डाभावकाल में) बोध्यमानता हैं। उस समय 
में (दण्डभाव काल में) तो विशेषण का भी सत्त्व था। उत्तर-ऐसा 
कहना गन हे हे बुत है; क्योंकि इस समय (दण्डाभावकाल में ) व्यावृत्ति 
द्वि न॑ होने की आपत्ति आम विशेषणसत्त्व 
३ डाभावकाल ) की बुद्धि के प्रति हेतु नहीं है। यदि 
मान काक की भी विशेषणता होगे मं हा अपराध ? 
दण्ड उलक्षण ही है। उत्तर-नहीं; ऐसा 


[ १३८ ] प्रद्व॑तरत्नक्षणे 


तदानीं तद्ब्यावुरत्ति प्रति दण्डस्य विशेषणत्वाउभ्युपगमात्‌ । 

किड्च- पूर्वोक्तवेचित््ये प्रमाणा$भावाच्च; उभय- 
त्रा5पि वेशिष्ट्यबुद्धे रविशेषात्‌ । नहि "काकबन्तों देवदत्तस्य 
गृहाः'',“दष्डी देवदत्तः इत्यनयोः संबस्धबोधे कश्चिद्रिशेषो- 
५स्ति । प्रथ-“काकवस्तो देवदत्तस्थ गृहाः इत्यत्र गृहे काक- 
स्पाउत्यस्ताउयोगब्यबच्छेदः प्रतीयते, न तु तद्योगमात्रम्‌ । स 
च तत्र कद!चित्काकसंबन्धे जाते काकबविंगमदशायामप्य- 
सतीति तत्राइषि तत्थतीयत एब। तथा च तत्प्रतीत्या तत्न 
काकस्याउत्यस्ताउयोगव्यावृत्तिरपि बोध्यते; तदानों तस्या- 
स्तत्र सत्वादेव । “दण्डी पुरुष: इत्यत्र पुरुषे न दण्डाउत्य- 
मानोंगे तो अपसिद्धान्त होगा | कारण कि उस.समय (दण्डभावकाल 
में) उस व्यावृत्ति के प्रति दण्ड को विशेषणता मानी हैं । 

किल्च -विश्वेषण और उपलक्षण की पूर्वोक्त विलक्षणता होने में 
कोई प्रमाण नहीं है; क्योंकि दोनों में भी वेशिष्ट्यदुद्धि की विशे- 
घता नहीं होती । कारण कि “देवदत्त का गृह काकवान्‌ है और 
“देवदत्त दण्डी है” इन दोनों का सम्बन्धबोध में कोई विशेष मालूम 


न कद सच्त्व उस गृह हू में था। और “दण्डी पुरुष इसमें 
गब्यवच्छेंद प्रतीत नहीं होता, श्रपितु 


श 


स्वविदिष्टे स्ववृत्ताबंशत झ्रात्माक्षयोपपत्ति:.[ १२६ ] 


न्‍्ताउयोगव्य वच्छेदः प्रतीयते, किन्तु दण्डसंयोग एवं ।स च 
दण्डविगमदशायां तत्न नास्तीति तत्र प्रत्येतु न गक्‍्यते । 
झत एब तत्र तदा दण्डयोगरहितव्यावृत्तिर्न प्रतीयते, न 
बाउस्ति, तदातीं तस्वेब दण्डयोगरहितत्वादिति- चेन्न; एवं 
कल्पने प्रमाणाउभावात्‌ । प्रतीतिरेव कल्पिकेति चेन्‍्न; विश्ञे- 
प्यक्तियाउन्वयिनो विद्षणत्वं, तदन्यस्योपलक्षणत्व मित्येता- 
बति प्रतीतेरुपपत्ते: । अत एवं “रूपबति रसः” इव्यत्न 
रूपस्य सत्वेषपि न विशेषणत्वम्‌, विशेष्यक्रियान्वयित्वा3भा- 
बातू, अविद्यमानस्यापि दण्डस्य “दण्ड्ययमासीत्‌” इत्यादो 
विशेषणत्वात्‌ । 
किझ्च- काकादेरपि यदा योग एवं तात्पयंम्‌, तदा का 
दण्डसम्बन्ध ही प्रतीत होता है । श्लौर वह दण्डसम्बन्ध तो दण्ड- 
विरहदशां में उस पुरुष में नहीं रहता। इस कारण उम्र पुल मे 
दण्डसम्बन्ध नहीं जाना जा सकता । अतएव उस समय उस पुल्य 
में दण्डसम्बन्धाभाव की व्यावृत्ति प्रतीत नहीं होती, और न ब्याव॒त्ति 
है, क्योंकि उस समय वह पुरुष दण्डसम्बन्ध से रहित है । 
समाधान - ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि इस प्रकार की 
कल्पना में कोई प्रमाण नहीं । इसमें प्रतीति ही कल्पिका है - ऐसा 
कद नहीं सकते; कारण कि विशेष्यनिष्ठ क्रिया का भअन्वयी विशेषण 
..._ है और उससे भिन्न उपलक्षण है-इतने मात्र में वह प्रतीति हों सकती 
है । अ्तएव “हूपवान्‌ में रस है इसमें रूप वर्तमान होने पर भी 
हि नहीं है, क्योंकि वह विशेष्यनिष्ठक्रिया का अन्वयी नहों 
है, और “यह दण्डी था" इत्यादि में अ्रविद्यमान दण्ड भी विश्येषण 
होता है : किझ्च--काकादि का भी यदि गृहसम्बन्ध में ही तात्पयं 
हो गति होंगी ? यदि कहो कि उस समय तो वह (काक ) 
विशेषण ही है--तो काकाभावदशा में व्यावृत्ति का बोध नहीं होना 
ईयर 


। है 3७ | ग्रइंतरत्नरक्षगे 
गतिः ?तदा विशेषणमेंवेति- चेंत्‌ू; तहि तदभावदशायां 
व्यावत्तिबोधों न स्थात्‌ । अस्ति च तत्रा$पि वोध: । न हि 


काकाउपगमे देवदत्तगहमितरभिन्न न प्रतीयन्ति । किझच- 
यदि व्यावृत्तिघंटितं विशेषणम्‌, तदा कर्थं पर्व॑प्रतीति: 
स्थात्‌ ? व्यावृत्तिबोधो तास्त्येवेति चेल्न; विशेषणत्वेन विशे- 
घणबुद्ध्यभावे विशिष्टवैद्विष्ट्यब॒द्ध्यनापत्ते:। न च- विशे- 
घणता5्वच्छेवकप्रका रक॑ विशेषणज्ञानमपेक्षितम्‌, न तु विशे- 
पणत्वप्रकारकमिति- वाच्यम्‌; विशेषणत्वा5ग्रहे तदवच्छे- 


| 


दकप्रकारकस्याष्प्यग्रहापत्ते: । न च- वस्तुतस्तथेति- 


चाहिये; किस्तु उस दशा में भी बोध होता है, क्योंकि काक उड़ जाने 

के बाद कोई भी देवदत्त के गृह को झअन्य गृहों से अभिन्न नहों 

मानता | किज्च-यदि व्यावृत्ति से घटित विज्ेषण है; तो व्यावृत्ति 

की ग्रतीति पहले कसी होगी ? इसमें यदि कहो कि व्यावृत्तिबाध 

पहले है ही नहीं, तो ऐसा कथन अयुक्त है; क्योंकि विशेषणत्वरूप 
से विशेषणवुद्धि (१) का अभाव होने पर विशिष्टवेशिष्ट्यबुद्धि नहीं 
हो सकती । 


(१) “रक्तदण्डवान्‌ पुरुष: “घटज्ञानवान्‌ देवदत्त:' इत्यादि 
ज्ञान कों विशिष्टवेशिष्टयबुद्धि कहते हैं। इसमें “विशेष्ये विशेषणं 
तत्रापि विशेषणान्तरम्‌” अर्थात्‌ विशेष्य में विशेषण, उसमें भी 
(विज्ञेषण में भी) दूसरां विशेषण' इस रीति से पुरुष विशेष्य है, 
उसमें विशेषण दण्ड है, और उस दण्ड में भी विशेषंण रक्तगुण है । 
इसमें विश्वेषणत्वरूप से रक्तबुद्धि पहले नहीं होगी तो पूर्वोक्त विशिष्ट- 
वैशिष्टयवबुद्धि नहीं हों सकती । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी 
समभना चाहियें। ्रकृत में मो यदि विेषण का विशेषण व्यावृत्ति 
३३३०3: 4% हिल त्त का ज्ञान विशेषणंरूप से पहले अवश्य होना चाहिये, 


बुद्धि ग्रसम्भव है-यह अमिप्राय है । 


स्वविशिष्टे स्ववृत्ताबंशत आत्माश्रयोपपत्ति: [ १३१ | 


बाच्यम्‌; क्या5पि विशेषणत्वा5ग्रहे वस्तुत इत्पस्थेबा5सिद्धे: । 
न च- पर्वते वक्त यग्रहेष्पि बल्लिव्याप्यवत्त्वग्रहवदिद स्पा- 
दिति- बाच्यम; तत्न दृष्टास्ते बह्लिव्याप्यवत्त्वाइनुभवे न 
तत्संस्कारसंभवे विशिष्टबुद्धेः सम्भवात्‌ । इह तु प्रायमिक- 
विशेषणबुद्धेविचायंमाणत्वात्‌ । अस्तु वा तत्राउप्यनुपपत्तिः । 
तस्माद्विशेष्ये यदन्वेति, तदन्वयित्वे सत्येव विशेषणत्वं॑ लोके 


शंका - विशिष्टवैशिष्ट्यब्रुद्धि में विशेषणतावच्छेदकप्रकारक 
विश्वेषणज्ञान ग्रपेक्षित है, विशेषणत्वप्रकारक ज्ञान नहीं (१) । 
समाधान- ऐसा कहना अनुचित है; क्योंकि विशेषणत्त्व का 
ज्ञान न होने पर विशेषणतावच्छेदकप्रकारक विशेषण का भी ज्ञान 
नहीं हो सकता | वस्तुस्वभाव से वैसे ही है--ऐसा भी नहीं कहना 
चाहिये, कारण कि कहीं भी विशेषणत्व का श्रग्रह होने पर “वस्तु- 
स्वभाव से'' ऐसा कहना हीं अस्निद्ध है। इसमें तुस्त शंका करे 
कि- जिस प्रकार पवंत में बह्नि का अग्रह होने पर भी बक्िव्याप्य 
घूम का ग्रह होता है, उसी प्रकार यहां भी विशेषणत्व का प्रग्रह होने 
पर भी विद्येषणताबच्छेदकप्रका रक विज्येषण का ग्रह हो जायेगा,-तो 
यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि उस दृष्टान्त में तो बह्िब्याप्य घूम 
: के प्रनुभव से उसके संस्कार सम्भव होने पर “बह्िव्याप्यघुमवान्‌ 
ऐसी विशिष्टव॑श्िष्टयबुद्धि हो सकती है। भ्रकृत में तो प्राथमिक 
विशेषणबुद्धि का ही विचायंमाणत्व है (अ्रत: पू्व॑ंसंस्कार उसमें 
नहीं हो सकता ) । अथवा दृष्टान्त में भी अनुपपत्ति ही हो ( क्योंकि 
वहां भी पहले विशेषणरूप से बह्िव्याप्यत्व के ज्ञान हुए विना वह्नि- 
अ्याप्यत्वविद्चिप्टघूम का ज्ञान नहीं हो सकता ) । ग्रतः-जो विश्ेष्य मं 


(१) *रक्तदण्डवान्‌ पुरुष:” इसमें दण्ड का विशेषण रक्त है। 
गतः विशेषणतावच्छेदक धममम रक्तत्व है; वही रक्तत्व जिस रक्त का 
ऐसा रक्तत्वविशिष्टरक्तज्ञान ही विशिष्ट- 
कारण हैं। उसके लिये विशेषणत्वप्रकारक 
हीं -- ! भ्रभि ये है। 


[ १३२ ] अद्वेत रत्नरक्षणे 


सिद्ध निवंहति; तथा च॑ तड्जेंदबिशेषणके विशेष्ये तडड्ेद- 
वत्तावंशतः स्वाश्रयतापत्तिरिति सुष्ट्क्तं भगवता खण्डन- 
कृता । अन्यदीयवचन तु तदवबोधविजुम्भितमिति सर्वम- 
वदातम्‌ ॥। 

इति स्वविशिष्टे स्ववृत्तावंशत झात्माश्रयोपपत्ति: ॥८॥। 


अन्वित है, उसका अन्वयित्व होने पर ही लोकसिद्ध विशेषणत्व 
का निर्वाह हो सकता है | इस प्रकार-- उस भेद से विशिष्ट 
विशेष्य में उसी ही भेद की वृत्ति होने पर अंशतः आ्रात्माश्नय की 
आपत्ति है- ऐसा भगवान्‌ खण्डनकार ने ठीकही कहा है। ग्रन्य 
लोगों का वचन तो खण्डनकार के वचन के अनववोध से विजुम्भित 
हैं | अतः सब निर्दुष्ट है । 


इति स्वविशिष्टे स्ववृत्तावंशत आ्त्माश्रयोपपत्ते रनुवाद: ॥5॥। 


अथ विशिष्टवृत्तो संबन्धा5नुपपत्तिः॥॥ 


किञऊच-- तड्ढभेदविशिष्टे स भेदो वर्तत इति बदन 
प्रष्टव्यः- कि तड्ेंदस्तत्र संबद्ध: सन्‌ विशोषणमुता$संबद्ध: ? 
न चरमः; अतिप्रसद्भात्‌ | न प्रथमः; संबन्धस्थेव विचार - 
माणत्वात्‌। भेदस्याउन्योन्याभावस्य नित्यत्वेन नित्यसंबन्ध- 
त्वात्‌ असंबन्धपक्षस्था5प्राप्तिरिति चेत्‌ , संबन्धिनों घटादे र- 
नित्यत्वेन नित्यः संबन्ध इत्यस्थेवाइसिद्धेः । भ्रथ- अतीते- 
नाइनागतेन च॒ प्रतियोगिना विश्िष्टप्रतीतिदर्श नाद्विशिष्ट- 


अथ विशिष्टवृत्तों संवन्धाउनुपपत्तेरनुवादः ॥६॥ 


किठ्च - उसी भेद से विशिष्ट में वह भेद है-ऐसा कहने 
वाले से यह पूछना त्ताहिये कि क्या वह भेद उस में - सम्बद्ध होता 
हुआ विशेषण है, ग्रथवा असम्वद्ध हाता हुआझा ? अन्तिम पक्ष नहीं 
हो सकता; क्‍योंकि ऐसा होने पर ग्रतिप्रसंग है. (विना सम्बन्ध के 
कोई भी किसी के ऊपर रहने लग जायेगा) । और ग्राद्य पक्ष भी 
ठीक नहीं; कारण कि यहां पर वह सम्बन्ध ही तो घित्चार का 
विषय हैं। इसमें यदि तुम कहो कि भेदात्मक अन्योन्याभाव नित्य 
होने से उसका सम्बन्ध भी नित्य ही होता है; ग्रत: असम्बन्धपक्ष 
की यहां पर प्राप्ति ही “नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि 
सम्बन्धी घटादि अनित्य होने से नित्य सम्बन्ध होता है - ऐसा कहना 
ही अ्रसिद्ध है। फिर भी तुम ऐसा कहो कि -अतीत और अनागत 
_ श्रतीयोगी से विल्लिष्ट की प्रतीति देखी जाती है; ग्रत: विशिष्ट की 
प्रतीति सम्बन्ध से साथ्य नहीं ; अन्यथा (यदि सम्बन्ध से साध्य 
मान ली जाये तो ) “घट का प्रागभाव,” "घट का ध्वंस' इत्यादि 
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प्रतीतेः संबन्धाउसाध्यत्वम, पग्स्‍रस्यधा “घटस्य प्रागभाव:, 
घटस्यथ ध्वंसः' इत्यादिप्रत्ययोंन स्यथादिति- चेजन्न; 
अप्रस्युत्पस्ने पदार्ये उपरक्‍तप्रत्ययजननयोग्यत्वस्था5संभवात्‌ ; 
सम्भवे वा घर्मिसात्राउपलापा55पत्ते: । किझ्च- तत्रापि तज्ज्ञा- 
नसेव विशिष्टप्रत्ययोत्पत्तों हेतुः: न तु घटादि:; अन्यथा5सत 
एवं जनकत्वापत्तों जितमसद्वादिना । 

ननु-- उत्पत्स्यते घटों बिनष्टो बेति त्वया प्रतोयते 
नवा ? नेति ब्॒वाणो5पह्कुवकृत्‌ पक्षपातो, प्रथमें-प्रतीयते 
. त्वया5पि संबन्धः, तदेव कथमिति तु न पर्यनुयोगाइवकाश: ; 
वस्तुस्वभावस्य तादशत्वातू; प्रतीतेरेव च वस्तुस्वभावनिया- 
मकत्वादिति- चेन्न; सर्वाउ्ग तवादिनं प्रत्यसिछ्धेः, प्रतीति- 


ज्ञान नहीं होगा, तो यह कथन भों ठीक नहीं; कारण कि अनुत्पन्न 
ग्रौर विनष्ट पदार्थ में सम्बद्धविधयक ज्ञान उत्पन्न करने के लिये 
योस्यता नहीं हो सकती ; यदि होना मान लें तो अनुयोभिरूप धर्मो 
मात्र के अपलाप की आपत्ति है। 

किल्त-“घट का ग्राग्रभाव | इत्यादि में भी घटादिविषयक ज्ञान 
ही विशिष्टज्ञान की उत्पत्ति में हेतु है; असत्‌ घदादि नहीं; बदि . 
अ्सत्‌ धटांदि को भी कारण मानोगे तो असत्‌ की ही जनकत्वापत्ति 
होने से अ्रसद्वादी बौद्ध से आप विजित हो गये । 

शंका - घट उत्पन्न होगा अथवा. घट विनष्ट हों गया - इस 
प्रकार से! तुके प्रतीत होता है; या नहीं ? प्रतीत नहीं होता है - ऐसा 
कहने वाले तुम अपने ग्रनुभव को छिपाने वाले पक्षपाती हो | प्रथम 
पक्ष लोगे तो तुम्हें भी संबन्ध प्रतोत होता है । उसमें “बहू प्रतीत 
कैसे हुआ ऐसा प्रइन करने का तो श्रवकाद ही नहीं है, क्योंकि वस्तु 
| जे वैसा ही है और ग्रतीति ही तो वस्तुस्वभांव की निया- 
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सात्रस्थय च वस्त्वसाधकत्वात्‌, स्वभाववादापत्तेन्‍्च । न च- 
यथाइ्लुत्पक्षयो रपि संबन्धिनो: ससवाय: प्रागासोत्‌, एव- 
मुत्पन्नस्थाईपि घटस्य भेदसंबन्ध: सार्वदिको भवति; एता- 
बांस्तु विशेष:- समवाय:ः संवन्धिभिन्न:, अयन्तु संबन्ध्या- 
व्पको ज्ञानविषययोरिवेति-वाच्यम्‌; तत्र हि संवन्धिभिस्न- 
त्वादेव तदभावे५पि संबन्धसत्त्वं न विरुद्धयते, अन्न तु स्वरूप- 
संबन्धस्थ संबन्ध्यभिन्‍्नत्वे तदसत्त्वे सत्त्वाउनुपपत्तोट, समवा- 
यज्ञानविषयस्थलेडपि विप्रतिपलोइ्तच । नचाएरर्थान्‍्तरता; 


दृष्टान्तस्पो भयवादिसिद्धस्येव साधनोपयोगित्वात्‌ । अन्यथ/ 


स्वाइभिप्रायमवलम्व्य यत्किज्चिह षणस्य सर्वेबंक्तु शकक्‍य- 


समाधान - नहीं; यह वात सर्वाद्रेतवादी के प्रति अ्सिद्ध है, 
क्योंकि प्रतीतिमात्र वस्तु का साधक नहीं, (यदि साधक हो तो देह।त्म- 
वाद ग्रादि सिद्ध होगा), और स्वभाववाद का प्रसद्भ भी आयेगा । 

झंका-- जिस प्रकार अनुत्पन्न संवन्धियों का समवायसंबन्ध 
पहले से ही था, उसी प्रकार उत्पन्न घट काभी भेदसंबन्ध सर्वकालिक 
है । हां, उतमें इतना विशेष तो है कि - समवाय संवन्धियों से भिन्न 
है, और यह भेदसंवन्ध तो ज्ञान और विषय, के संवन्ध के समान 
संवन्धिस्वरूप ही है अर्थात्‌ स्वरूप॑संबन्ध है । 

समाधान - ऐसा कहना अनुचित है; क्‍योंकि समवाय में तो 
संबन्धिभिन्नत्व होने से ही संबन्धियों का ग्रभाव होने पर भी समगठाय- 
संबन्ध के सत्व में कोई विरोध नहीं; इस भेदसंवन्ध में तो स्वरूप- 
संबन्ध के संवन्धियों से भ्रभिन्नत्व होने के कारण संबन्धियों का असत्त्व 
होने पर उसका (स्वरूपसंबन्ध का) सत्त्व नहीं हों सकता; और 
समवायसंबन्ध तथा ज्ञानविषयसंबन्ध स्थल में भी मतभेद है । और 
मतभेद कहने में प्रकृतानुपयुक्‍तत्व नहीं; क्योंकि उभयवादिसिद्ध 
दृष्टान्त ही किसी पदार्थ को सिद्ध करने में उपयोगी है । यदि दृष्टान्त 
जा उभयवादिसिद्ध नहीं मानोंगे तो सब लोग अपने अ्रभिप्राय 
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त्वात्‌ । तथा चाउसिद्धमसिद्ध न साधयतो महानंयायिकत्व॑ 
तब । एबजञ्च सति “रूपवति रूपम्‌, ४रसवति रसः”, 
व्यवि गोत्वम्‌ इत्यादिकमषि कथब्चिदुपलक्षणपक्ष एव 
पोज्यम्‌; नतु विशेषणत्वपक्षे; अंशतः स्ववृस्यापत्तेरुक्तत्वात्‌ । 

ननु-अस्त्वभिम्ने भेदो वर्तत इत्येबोत्तरम, नहि स्वस्मा- 
दि घटों नाइभिन्‍नः । तथा च घटादभिन्ने घटे पटमेदो 
वर्तंत इति प्रइनोत्तरार्थ: संपद्यत इति-चेत्‌; अ्रान्तोईसि 
लितराम्‌,यत्परप्रइनार्थ मबुद्ध्वा परिहरसि, छलवादी वाउन्या- 
भिप्रायेण प्रयुक्तस्थ वचनस्याउन्यमर्थ वर्णयन्‌, कुतोषस्य 


लेकर अन्य के प्रति कुछ न कुछ दूषण तो कह ही सकते हैं । इस 
प्रकार से तुमने असिद्ध को असिद्ध से सिद्ध करके अपना महानैया- 
बिकत्व व्यक्त किया है । इस प्रकार भेदसम्बन्ध असिद्ध होने पर 
“हूपबात्‌ में रूप “रसवान्‌ में रस”, गौ में गोत्व" इत्यादि को भी 
किसी प्रकार उपलक्षणपक्ष में ही लगाना चाहिये, विशेषणत्वपक्ष 
में नहीं; क्योंकि उसमें अंशत: ग्रात्माश्रयापत्ति पहले ही प्रतिपादित 
हो (१) चुकी है। 

शंका- भेद भिन्‍न में हैं या अभिन्न में-इस प्रइन का उत्तर 
यही हो कि अभिन्न में भेद है; क्योंकि घट अपने से अभिन्‍न नहीं हैं 
ऐसा नहीं अर्थात्‌ अभिन्न ही है । अत: घट से अभिन्‍न घट में पट- 
भेद है--यह प्रश्न का उत्तर है| 

समांधात आए अत्यन्त अआ्रान्त हैं; क्योंकि आप दूसरों के 
प्रश्नार्थ कों सम के बिना उसका परिहांस करते हैं । अथवा आप जात- 


( ा श्री शंकरमिश्रोक्त - “एवं सति रूपवति रूप॑, रसबति 
रसः, गवि ग्रोत्वमित्यादयुपलक्षणत्वविश्ेषणत्वाभ्यामुषपाद्मम्‌ ईमे 


बचन का प्रत्युत्तर है । 
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नवकस्वलत्वम्‌, दरिद्र॒त्वादित्यादि । नहि घटादुभिन्‍्ने घंटे 
घटादभिन्नें वा घटे पटभेदो बर्तत इति प्रइनाथ्थ: । कि तहि ? 
पटाद्‌ भिन्‍्ने5ईभिन्ने वा घटे पटभेदों वर्तत इति। तथा च॑ 
परिभावय स्वा5ज्ञानम्‌ । 

न च-एवंबिध:ः प्रइनो न युक्तिमान्‌,वि रोधितावच्छेदक- 
प्रकारेणोपस्थितस्य धमिणो विरुद्धप्रकारावच्छेदेन प्रइन- 


स्याध्दृष्टचरस्वात्‌ । नहिं भवति मुन्मयो5यं घटो बह्लिमयो 
न वा, ब्राह्मणोष्यं चेत्र: शूद्रो नवेति वा ? अन्यथा विज्ञाना- 


त्मकं ब्रहा जडं न वा, सुखात्मक ब्रह्म दुःखात्मक नवेति 
पुच्छतो युक्तिशतेना5पि त्वया साध्यमाने5पि विज्ञान- 


« हीमअर्थ करते हैं; जेसे कि ' 'नवकम्बलोध्यं ब्राह्मण: यह वचन 
तवीन कम्बल वाले के अभिप्राय से कहा गया है, किन्तु इसका दूसरा 
. हैं प्रर्थ कोई करें कि यह तो दरिद्र है, इसके पास नौ कम्बल कहां से 
आयेंगे ? हमारे प्रदन का अर्थ यह नहीं है कि घट से भिन्‍न घट में 
झथवा घट से अभिन्न घट में टपभेद है या नहीं । तब तों क्‍या हे? 
पट से भिन्न या अभिन्‍न घट में पटभेद हैं ग्रथवा नहीं -यह प्रश्तार्थ 
है | ऐसी परिस्थिति में श्रपनी अजानता के सम्बन्ध में जरा सोचो । 
है; शंका- इस प्रकार का प्रइन युक्तियुक्त नहीं हैं, क्योंकि विरों- 
बिता के अ्रवच्छेदक प्रकार से उपस्थित धर्मीका उसके विरूद्ध प्रकार- 
| हप अवच्छेद से प्रइन करना तो कहीं भी देखा नहीं जाता (अ्रभि- 
| प्राय बह है. कि-घट झौर पट में विरोध है, ग्रत: घटनिष्ठंविरोधिता 
| अवच्छेदक घटत्वविशेषण से विशिष्ट होकर उपस्थित घंटरूप 
धर्मा का उसके विरुद्धप्रका ररूप अंवच्छेदक पटत्व से विशिष्ट पट 
प्रश्न नहीं किया जा सकता); जैसे 
कि-'यह मृन्मय घट बल्लिमय है या नहीं, “यह ब्राह्मण चैत्र शूद्र 
इत्यादि प्रश्न नहीं होते । यदि हों तो ' 'विज्ञानात्मक 
नहीं”, “सुखात्मक बह्म दुःखात्मक है या नहीं “इस 
प्रति सैकड़ों युक्तियों से तुम्हारे द्वारा ब्रह्म 
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पत्तितः त॑ स्वीकुर । ज्ञानात्मकं ब्रह्म जडं न वेत्यत्र प्रशने 
तन जडमिस्येबोत्तरम | कुतः ? इति प्रष्ने-्तद्विरुद्धत्वावित्येवो- 
तरम्‌ । यवित्यं, तत्तवा, यथा तम्:प्रकाशाबिति जातेत 
सोत्तरेण तस्य भ्रमनिवत्तिभंवत्येव । न च्ञ॒पुनः प्रइना5- 
बकाशः, अमसस्‍्य निवत्तत्वात्‌। तथा तवाएंपि प्रध्टुश्न स इति 
चेत्‌, यवि बिचारे कृते पटाद्‌ घटो भिन्‍नों भविष्यति, तदा 
तथंव, प्रन्यथा तु तवेब विश्वमः, प्रइनस्त समोपपद्यत एवं । 
ने च-मेदः कुत्र बतंत इति प्रइने यत्र प्रतीयत इत्युत्तरम, 
कुत्र प्रतोीयत इत्पत्र यत्र वर्तत इत्पुत्तरसिति-बाच्यम्‌; 
तदेवापएधिकरणं भिन्‍्नसभिम्नं वेति प्रइनस्थ सम्भवात्‌ । 


ज्ञानात्मक ब्रह्म जड़ है या नहीं ' इस प्रश्न में तो “जड़ नहीं है 
अह उत्तर है। क्‍यों ? इस प्रश्न में- /जड़ का विरुद्ध विज्ञान है यह 
उत्तर है; जो इस प्रकार प्रकाशस्वरूप होता हैं, वह जड़ात्मक 
अ्रभ्काक्ष का विरुद्ध होता है, जेसे श्रर्घकार झ्रौर प्रकाश--इत्यादि 
उत्तरों से उस प्रश्नकर्ता की अ्लमनिर्वुत्ति होती ही है; उसमें पुनः 
अश्न करने का अवकाश नहीं रहता, कारण कि श्रम की निवृत्ति 
हो चुकी है। शंका- उसी प्रकार प्रइन करने वाले तुम्हें भी श्रम हो 
अया हैं । उत्तर- यदि विचार करने पर पट से घट भिन्न सिद्ध होगा 
तुम कहते हो; वैसे ही मान लेंगे; अन्यथा तुम्हारा ही भ्रम 
और मेरा प्रइन तो हो ही सकता हैं। शंका- तब तो 
में है” इस प्रश्न का “जहां प्रतीत होता है यह उत्तर 
प्रतीत होता है” इस प्रश्न का “जहां भेद रहता है 

आगे भ्रइत नहीं हो सकता । 
कहिये; कारण कि भेद का वही श्रघि- 
भिन्न--ऐसा प्रश्न हो सकता हैं। शंका-हमारा 
के प्रति है, क्योंकि उनके डरा भेद का 


"+5. 
हु 


गत 


[ (४० ] ग्रद्वेतरत्नरक्षणे 


ते च-प्राभाकर  प्रत्येतद्ुत्तरम्‌, तं प्रत्यवयव्यादेः प्रतिबन्दि- 
स्थानस्य विद्यमानत्वात्‌ । दुदु रूढ्वेदाल्तिनस्तु खण्डनयुक्‍त्येव 
_निरसनीया इति-साम्प्रतम; वितण्डामाशित्य बदतो माया- 
वादिनः प्रति पुनः पर्यनुयोगाइनवकाशात्‌ “त्वया निर्वाह्य 
तेदूंषणीयम्‌' इत्यस्थासेव नियमस्थितों कथाया: भ्रवृत्तत्वात्‌ । 
किऊच-खण्डनयुक्तयो ब्रह्मवादिभिरेव प्रयुक्ताः कार्य साध- 
यितु समर्थाः, नत्वन्येन, चक्रमिव विष्ण्वतिरिक्तेन । न च- 
भेदः प्रतीतो न वा, यसधिकृत्य प्रहन इत्यादिरूपा युक्‍क्ति- 
बंक्तु शकक्‍्यत इति-बाच्यम्‌; प्रतीतिमात्रस्य . बसस्‍्त्वसाधक- 
त्वात्‌, प्रइने5पि युवत्यभावात्‌ । किडच-एवं सति खण्डन- 
युकतीनामेब बलवच्त्वं स्थात्‌ । तथा च तद्बादिन एवं जेत्रता। 


वास अवयबी आदि है (समानविरोघधी उत्तर को पश्रतिबन्दी कहते 
हैं; जैसे प्राभाकर कें प्रति -अवयव में अ्रवयवी का भेंद रहता नहीं 
क्यॉ--इत्यादि )। और अत्यत्त दुरूढ़ वेदान्ती लोग तो खण्डन की 
युक्तियों से ही निरसतीय हैं। उत्तर- इस प्रकार कहना युक्तियुक्त 
नहीं; क्योंकि वितण्डा का आश्रय लेकर कहने वालें मायावादी के 
प्रति पुनः प्रइन करने का अ्वक्ताश तुम्हें नहीं मिल सकता । “तुम्हारे... । 
द्वारा अपना विषय तिर्वाह्म (प्रतिपाद्य) हैं; और उन से वह विषय 
दूषणीय है इस नियम के अनुसार ही इस कथा की प्रवृत्ति हुई है। 
किजच- खण्डन की युक्तियां ब्रह्मंवादियों से प्रयुक्त होकर ही कार्य... 
को सिद्ध करने में समर्थ हैं, ग्रन्य से प्रयुक्त होकर नहीं, जैसे विष्णु 
से अन्य के द्वारा प्रयुक्त चक्र काय॑ सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता। 
शंका- “तुफें वह भेद प्रतीत होता है या नहीं, जिसको लेकर यह प्रएन | 
किया जा रहा हैं" इत्यादिरूप युक्ति तो हम भी दे सकते हैं। उत्तर- 

... गेसाभी न कहों, क्योंकि प्रतीतिमात्र वस्तु की साधक न होने से 

कि का अत यो रोई वॉक नही हैं। 


लि. * कम 


# 343. - 


विशिष्टवत्ती सम्वन्धाउनुपपत्ति: [ १४१ ] 


न च-मया त्वत्पक्षनिराकरणे सब जय इति-वाच्यम्‌; 
मत्पक्षस्य त्वया निराकत्तु मशक्पत्वात्‌; जयप्रत्याशाउभावात्‌, 
. ताब॒ता5पि च तत्र निर्णयाइलाभात्‌ । न च-अनुन्मत्ते: सह 
_तस्‍्वनिर्णयः कार्य इति-वाच्यमू; मायावादिनों5पि तथा- 
. त्वात्‌ । तेषामुन्मत्तत्वेन वा तथात्वे का प्रत्याशा ? बिचा- 
.. अंम्ाणे त्वमेंवोन्मत्त:, यथास्वरूपात्मा5विज्ञानित्वात्‌ । तथो- 
क्तम्‌- 
अन्यथा सन्‍्तमात्मानं योपन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृत पापं चोरेणा55त्माउपहारिणा ।। 


» (म० भा० आदि० ७४।२७ ) 


के. 


तथा-मन्यन्ते ये स्वसात्सानं विभिन्‍न परमेश्वरात्‌ । 


परमात्मा से अपनी आत्मा को भिन्‍न 


॥ की 


अथ भेदवत्तावभेदप्रतिवन्दिनिरासः ॥ १ ०॥ 


ननु-सर्वाउभिन्‍्नं ब्रह्म त्यत्राउप्यभेदों नाम धर्मो भिन्ने 
बरह्मणि बतंत उताउभिन्न ? आद्ये-यद्ब्रह्म पूर्व भिन्नमासीत्‌, 
तत्कथं पदचाद भिन्न स्थादिति विरोध: । द्वितीये-तेनेवा5भे- 
देनाइभिन्नोड्मेदान्तरेण वा ? ओआद्ये तवात्माश्रयत्वम; 
द्वितीयेडइनवस्था । अपिच-यदोकदा सर्वेडभेदाः ब्रह्म परिरम्भस्ते, 
तदा किसभेदादभिस्ने को$भेद इति तेषां बत्तावस्योन्यको ला- 


हल॑ कः समादध्यात्‌ ? अभेदभृयस्त्वे च भेदपर्यवसानमित्य- 
घधिक॑ दूषणमिति--चेनन्‍न; प्रपञ्चस्यापनिर्वचनीयत्वेन तेन 


अथ भेदवृत्तावभेदप्रतिबन्दिनिरासस्यानुवाद/॥ १ ०॥ 


इंका-सर्वा भिन्न ब्रह्म है-इस पक्ष में भी क्‍या ग्रभेद नामक धर्म 

भिन्न ब्रह्म में रहता है, अथवा अभिन्नव्रह्म में ?-आद्य पक्ष में तो-जों 
बहा पहले भिन्न था, वह बाद में किस प्रकार अभिन्न हों सकता है? 
क्योंकि भेंद और अभेद में ब्रिरोध है। द्वितीय पक्ष में भी-उस अभेद 

के द्वारा ही ब्रह्म अभिन्न है, या ग्रशेंदान्तर से ? ग्राद्य पक्ष में तुम्हारा 
आत्मोश्रय दोष होंगा और द्वितीय पक्ष में तो अनवस्था होंगी। 

._ अपि च- यदि एक ही समय में सभी अभ्नेद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं तो 
रे किस ग्रभेद से ग्रभिन्न ब्रह्म में कौन सा अभेद है-इस प्रकार से उन सव 
अभ्रेदों की वृत्ति में जो परस्पर कोलाहल होगा, उसको कौन शान्त 
करेगा ? और अभेद के अनेकत्व होने पर भेद में ही पर्यवसान होगा 
(क्योंकि एक अभेद से दूसरे भ्रभेंद का भेद मानना ही होगा) | यह'. 
और अधिक दृषण तुम्हारे पक्ष में है। 


. सम्राधान-नहीं; हमारे पक्ष में कोई भी दोष नहीं हो सकता; 
क प्रपञ्च अ्रनिवंचनीय है, अतः उसके साथ ब्रह्म का अभेद 


[५४४ ] अरद्व तरत्नरक्षणे 


ब्रह्मणो5भेदाइनज्ञीकारात्‌; अन्यथा प्रपञ्चस्याउपि सत्त्वस्वो- 
कारा5पपत्तें: । तदभावे केन सहा5भेदो निरूप्येत? भेदर्स्तहि 
स्वीकृतः स्थादिति-चेन्न; प्रपञ्चस्याउनिर्बंचनीयत्वादेव । 
तृतीयः पन्‍था नास्तीति-चेन्न; अधिष्ठानत्वस्थ विद्यमान- 
त्वात्‌ू। तदेव कथमिति चेत; श्वणु, समस्तजगदाकार- 
परिणममाना5विद्याविषयप्व॑ तत्‌ । तथा च तत्त्वज्ञानेन 
सबिलासाउज्ञाननिवत्तो बश्धावधित्वेन ब्रह्माउवशेष: । रज्ज- 


हमारे सिद्धाल्त में नहों माना जाता; यदि अभेद मौन लिया जाये 
तो प्रप!ञ्च में भी सत्त्व स्वीकार करते का प्रसद्ध भ्रायेगा। इस 
प्रकार प्रपच्न्च के अभाव होने पर किसके साथ ब्रह्म का अभेद निरू 

पित होगा ? झंका- तब तो तुमने प्रपण्च को ब्रह्म से भिन्न मानने 
के कारण भेद मान लिया । उत्तर-- नहीं; क्‍योंकि प्रपतञ्च ग्रनिवंच- 
सीय है। (सत्‌ और ग्रसत्‌ से विलक्षण पदार्थ अनिर्वेचनीय कहा 
जाता है; तीजों कालों में बाघ से रहित होकर नित्यकूटस्थरूप से 
स्थित वस्तु सत्‌ है; यह प्रपञ्च तो ऐसा नहीं है, अत: सतरूप स 
उसका निवंचन नहीं हो सकता | इसी प्रकार किसी भी भ्रधिकरण में 
सत्‌ रूप से प्रतीति होने के अयोग्य पदार्थ असत्‌ है, जेसे वन्ध्यापृत्र । 
किस्तु यह प्रपञ्च सत्‌रूप से प्रतीत होने के कारण गझ्रसत्‌ भी नहीं 
है। इस प्रकार सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण अनिर्वेचचनीय पदाथ 
सदा आरोपित वस्तु होने के कारण उसकी स्वतन्त्रसत्ता नहीं 
. अधिष्ठान की सत्ता से ही उसकी सत्ता प्रतीत होती है । अत: उसका 
अधिष्ठान से भेद अथवा अभेद नहीं होता । इसकों आगे ग्रल्थकार 
स्व । शंका-( सिद्धा्ती का अभिप्राय न समझकर ) 
ग्रति क्त कोई तृतीय मार्ग तो हैं नहीं | उत्तर-क्या 
प तृतीय मार्ग विद्यमान है। यदि इसमें तुम 


भेदवृत्तावभेदप्रतिबन्दिनि रास: [ १४५ ] 


ज्ञानें सविलासतदज्ञाननिवृत्तो रज्ज्वशशेषवत्‌ । तथा च न 
कस्या5्प्यभेदः कुत्रचिदरतेत इति वृत्तिविकल्पकारी कर 
नोपहासास्पदं परसिद्धान्ताउनभिज्ञः स्यात्‌ ? किझ्च घटाद- 
भिन्‍नों घट इत्यन्न वृत्तिविकल्पे यदेवोत्तरं त्वया दीयते, 
तद्रेव सम भविष्यति। तत्र चोत्त राईभावे एका5भावा दृद्यमपि 
न स्थादिति हा कष्टं तव । तत्र चा$भेदों नाम घटस्वरूप- 
मेवेति ब्रूथे, अस्माकमपि प्रपञ्चा5भेदो ब्रह्मस्वरूपमेवेत्युत्त- 
रमस्तु; न च तथाउन्‍्योन्याभावरूपो भेद: सम्भवति; तस्य 
वृत्तिमत्वेन स्वरूपाउतिरिक्तत्वेन च भिन्नादिवृत्तिविकल्प- 


पर ब्राध की अवधिरूप से ब्रह्ममात्र अवशेष रह जाता है, जेसे रज्जु- 
जान होने पर सर्पादिकायंसहित रज्जुविषयक ग्रज्ञात की निर्वत्ति होने 
से रज्जुमात्र अ्रवज्येष रह जाता है। ग्रत: किसी का भी अभेद कहीं 
भी नहीं रहता । इस कारण परसिद्धान्त से अनभिज्ञ होकर अभेद 
को व॒त्ति से विकल्प करने वाले ग्राप किस प्रकार उपह।सास्पद नहीं 
होंगे ?- 
किज्च--“घट से ग्रभिन्न घट है” इसमें वृत्ति विकल्प करने 
एर अर्थात्‌ घट से अभिन्न घट में ग्रभेद है, या बट से भिन्न घट में 
ऐसा विकल्प करने पर इसमें जो उत्तर तुम्हारे द्वारा दिया जाता 
है, वही उत्तर मेरा भी होगा। उसमें उत्तर का प्रभाव होने पर 
एक के अभाव से दोतों ही सिद्ध नहीं होंगे ग्र्थात्‌ घट से अभिन्न 
घट में अभेद का प्रभाव होने पर भेद और प्मेद दोनों हो सिद्ध 
नहीं होंगे। हाय हाय, तुम्हें तो कष्ट ही कष्ट है। ग्रव यदि तुम 
कहो कि अभेद घट का स्वरूप ही है, तो हमारा भी प्रपञ्चामेद 
स्वरूप ही है-यह उत्तर होगा। उसी प्रकार अन्योन्‍्याभावरूप 
| सकता, क्योंकि भेद वृत्तिमान्‌ और स्वरूपातिरिक्त 
दे में उसका वृत्तिविषयक विकल्प हो सकता है अर्थात्‌ 
में है या अभिन्न में- ऐसा विकल्प हो सकता है। 


१४६ ] अ्रह्तरत्नरक्षणे 


सम्भवात्‌ । न च-त्यक्तं मया$उस्योन्‍्याभावरूपमस्त्रं वत्ति- 
विकल्पदूषणगणकुण्ठितश क्तित्वात्‌ू;_ स्वरूपभेदास्त्रमा दा- 
यैव योत्स्पे; तथा घटस्वरूपस्थेव भेदत्वाइज्भीकारे वत्तिवि- 
कल्पमुखमुद्रणमस्त्विति-वाच्यम्‌; अर्थान्तरतापत्ते:; अन्‍न्यो- 
न्‍्याभावशेदे विप्रतिपत्तों स्वरूपभेदमादाय परिहरतस्तव .। 
न च तस्य पुरुषदोषत्वम्‌, तावतंवाउस्माक॑जयव्यवहारात । 
तत्त्वनिर्णयस्तु शुद्धसत्त्वें: सह करणीयः । किञ्च-मुखसुद्रण- 
मधपि कत्तु मशक्यसम्‌ । अन्याधसाकांक्षस्वभावस्थ घटस्यथ 
भेदत्वेप्न्यसाकांक्षतापत्तो स्वभावव्याघातापत्ते:। न च- 


शंका-- मैंने अन्योन्याभावरूप अस्त्र का त्याग कर दिया है, 
कारण कि वह वृत्तिविकल्परूप दृषणंगण से कुण्ठितश्क्तिवाला है। 
अरब मैं स्वरूपभूत भेद अ्रस्त्र को लेकर तुम से लडंगा । इस प्रकार 
घटस्वरूप को ही भेद मान लिया जाये तो वृत्तिविकल्प का मुख 
बन्द हो जायेगा | 


समाधान--ऐसा भी मत कहो; ऐसा करने पर ग्रर्थान्तरता 
की आपत्ति होगी, क्योंकि अन्योन्याभावरूप भेद में विप्रतिपत्ति होने 
पर तुम उसको छोड़कर स्ग्ूूपभेद लेकर परिहार करना चाहते 
हो । और तुम उसको पुरुष का दोष कहकर टाल नहीं सकते; कारण 
कि उतने मात्र से हमारा जयव्यवहार हो जायेगा । तत्त्व का निर्णय 
तो शुद्धान्तःकरण वालों के साथ ही करने योग्य है । यहां तो केवल 
तुके हराना मात्र है। किड्च-तुम मुखबन्द भी नहीं कर सकते, 
क्योंकि ग्रन्यानाकॉक्षस्वभाव वाले घट के स्वरूप को भेद मानने पर 
उसमें अन्यसाकांक्षता की आपत्ति होने से (क्योंकि भेद प्रतियोगी 
को अपेक्षा करता हैं ) स्वभाव में व्याघात हो जायेगा । शंका-ब्रह्म 
का भी अभेदस्वभावत्व होने पर (किसके साथ अभेद है-ऐसी 
आकांक्षा होने से) “घटाभिन्न ब्रह्म है! इस प्रकार अच्यसाकांक्षा की 

आपत्ति तो तुल्य ही है । 


'- भेदवृत्तावभेदप्रतिबन्दिनिरास: [ १४७ ] 


ब्रह्मणो:भेवस्वभावत्वे घटा$भिन्‍न ब्रह्म त्यन्यसाकांक्षापत्तिस्तु- 
ल्येति-वाच्यम; घटस्या5विद्याविनिर्सितत्वेन ब्रह्मनिरूप- 
कत्वाप्नड्रीकारात्‌ । नह्मयखण्डे चिदेकरसे ब्रह्मणि अद्वितीये 
कस्यचिन्निरूपकत्वसम्भव:ः । यदि च घटो भिन्‍नो5स्ति, तदा 
कथमभिनन्‍नता ? यदि नास्ति ततः प्रथकू, तदा कस्या55- 
कांक्षा स्थात्‌ू ? तब तु पटस्य पृथगृविद्यमानत्वात्‌ 
तत्साकांक्षत्व॑ घटस्य स्यातू, तदा स्वभावव्याघातापत्ति 
रिति। तस्मादस्थाने प्रतिबन्दिग्रहा$५ग्र हस्ते परसिद्धान्ता- 
नवबोधकृतः । 
६ ननु-घटसत्वेन निरूप्यमाणो घटो&्स्याइनपेक्ष एवं, भेद- 
. स्वेन निरूप्यमाणोष्न्यसाकांक्षो5रतु, को दोषः ? प्रकार- 
है भेदेनोभयापविरोधात्‌; केवल मस मते घटत्वभेदत्वयो: 


समाधान-- ऐसा मत कहो, क्योंकि घट अ्रविद्याकार्य हैं, अतः 
उसमें ब्रह्मनिखूपकत्व भ्रद्भीकार नहीं किया जाता । अ्खण्ड चिदेक- 
..._ सम और अद्वितीय ब्रह्म में किसी का भी निरूपकत्व सम्भव नहीं 
है । यदि घट ब्रह्म से भिन्न है तो भ्रभिन्नता किस प्रकार होगी ? 
हर यदि ब्रह्म से घट पृथक नहीं है तो किसकी आकांक्षा होगी ? 
और तुम्हारे मत में तो पट घट से पृथक्‌ विद्यमान है; अत: यदि 
ः पट की आकांक्षा है तो स्वभाव में व्याघात अवध्य होगा। 
अ्तिबन्दिग्रह के भ्रयोग्य स्थान (ब्रह्म) में तुम्हारे जो 
प्रति आग्रह है, वह परसिद्धान्त के अनवबोध से ही है। 
._शॉंका- घटत्व से निरूप्यमाण घट गन्यनिरपेक्ष ही है, किन्तु 
निरूप्यमाण घट ग्रन्यसाकांक्ष हो, उसमें वया दोष है ? 
विशेषण) के भेद से दोनों में विरोध नहीं है। 
भेंदत्व दोनों में प्रकरारभेद भी होता है, 


५ 


ब्रह भे दुलभ है। क 


भेदबत्तावभेदप्रतिवन्दिनि रास. [ १४६ ] 


बिलक्षणत्वात्‌ । द्वितीये5पि वैधस्यें भेदस्य नामास्तरकरणम । 
तत्रापि बु्िविकल्पस्तुल्य एवं । तस्वेव त्ञ भेदत्वमुचितम 
प्राधारा5घेयप्रतोत्यनुरोधात्‌ । स्वरूपभेदपक्ष चाऊधारा- 
$ेयप्रतोत्यनुपपत्ति::.. अ्रभावमात्रोच्छेदप्रसद्ञाच । 
प्रधिकरणस्व॒रूपेणवर्भेदवु द्धिवत्तद्वद्ध युपपत्तोजितं बुद्धबन्थुना; 
तथा च॒ बृश्िचिकभिया पलायमानस्या5क्षीविधमुखे निपा- 
तस्ते । तस्मात्स्वरूपभेदे प्रकारभेदेन परिहारोडइसंगत एवं । 

किझल-कस्मादभेद इत्याकांक्षा तावदस्त्येव | तथा च 
स्वरूपस्प साकांक्ता5पत्तिदुर्वारा । तवाण्प्यभिन्न ब्रह्म 


प्रत्यस्ताभाव माने गे तो इन दोनों में विलक्षणता नहीं होनी चाहिये; 
किन्तु "घट पट नहीं है इसमें तो भेद की प्रतीति होती है, भ्रत्यन्ता- 

*  भ्ाब की नहीं; क्योंकि एकविभकत्य्त पदों से निर्दिष्ट ग्रनुयोगी ध्ौर 
प्रतियोगी में नजर मेदबोंघक होता है-यह नियम है) | द्वितीय पक्ष 
में भी वेधस्य में भेद का नामास्तर करना मात्र है (पठ से ग्रत्यस्ता- 
भाव घट में है-इसका ताम भंदत्व कहेंगे तो बह पट से घट को 
विधमंता के प्रतिरिकत प्रौर कुछ नहीं हो सकता, झ्तः बह मेंद का 
नामकरण मात्र है )। उसमें भी वृत्तिबिकल्प तो तुल्य हो है। और 
बैषस्ये का ही भेंदत्व मानता उचित मी हैं, क्योंकि वह ग्राघार और 
आधेय की प्रतीति के अनुकूल पड़ता है। स्वरूपभंदपक्ष में तो 
प्राधार और प्राधेय की प्रतीति नहीं होगी; श्रोर अभावमात्र के 
'उच्छेढ का प्रस॒ज़ भी होगा। और ग्रधिकरणस्वरूप से ही जिम्र 
द्वों के मत में प्रतद्व्यावत्तिरूप भेद की बुद्धि होती है, उसी 
ह की बुद्धि सम्भव होने से श्राप बुद्धवन्धु 
ब तो वृश्चिक के भय से प्रलायमान आपका 
॥ ग्रतः स्वरूपभेद में प्रकारभंदसे दोषपरि- 


है" यह आक़ाक्षा 


[ १५० ] अद्वतस्त्नरक्षणे 


केनेत्याकांक्षा बिद्यात एवेति-चेन्न; जिविधपरिच्छेदशन्ये 
ब्रह्मणीदृशप्रइनस्याउस ड्भरतत्वात्‌ । तथाप्यविद्यादशायां संभव- 
तीति-चेन्ल; तत्राप्येतसथ सद्रूपत्वादेव । अध्यस्तस्य च 
घटादेरधिष्ठानस्वरूपसत्त येब सत्त्वं, तत्स्फूति:, रूपान्तरन्तु 
तस्यापनिवंचनीयम्‌ । अधिष्ठानज्ञाननिबर्त्यज्ञानतद्विकल्पा5- 
स्थतरत्वं न तत्‌ । तथा च तत्र सापेक्षत्वं ब्रह्मणो वदन बा- 
लेरप्युपहसनोयः । किज्च-भेदविशेषणिका घटविशेष्यिका 
प्रतीतिरस्ति । न च स्वरूपभेदे सा घटेत । घटनायां वा 


दण्डीत्यादावतिरिक्तविशेषणस्वीकारें रुचिस्ते प्रमाणम, न 
त्वन्यत्‌ । तथा च सायाबादिना सह योद्ध स्वरूपभेद मस्त्र- 


हैं । इसमें यदि दाका हो कि तुम्हारे मत में भी "किससे ब्रह्म अ्रभिन्न 
हैं ऐसी ग्राकांझा रहती है, तो यह कथन टीक नहीं; क्योंकि देशत 

कालतः: धर वस्तुत: परिच्छिन्नत्व से रहित ब्रह्म में इस प्रकार का प्रइन 
असंगत हैं । शंका-तो भी अ्रविद्यादश्ा में यह प्रश्न हों सकता है। उत्तर 

ऐसी शका भी न करों, क्योंकि उस दझ्मा में भी वह सद्र प ही रहता है। 
अध्यस्त घटादि का तो अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मसत्ता से हो सत्त्व है ग्नौर 
उसका स्फ्रंण है; उसका रूपान्तर तो अनिवंचनीय है | और वह 
अनुगत सत्व अधिष्ठानज्ञान से निवरत्य अज्ञान और ग्रज्ञान के कार्य का 
अन्यतरत्व नहीं है। तब तो ब्रह्म के उस संदुरूगत्व में सापेक्षत्व कहने 
वाले आप बॉलकों से मी उपहसतीय हैं ( जिसकी सत्ता नहीं, 
वह ग्रन्य की सत्ता से प्रतीयमान होने पर भी वस्तुत: तीनों 
कालों में नहीं होता; अतः: सद्‌ ब्रह्म को झसत्‌ की अपेक्षा 
नहीं होती) । किज्च - “भिन्न घट” इस प्रकार भेदविशेषणक 
बटबविश्येष्यक प्रतीति ( भेदविशिष्ट घट की प्रतीति ) होती है। 
यह प्रतीति स्वरूपभेद में घटती नहीं ( स्वरूपभेदविश्विष्ट घट की 
अतीति होती नहीं; किन्तु घटमात्र की प्रतीति होती है, अर्थात्‌ 
घट का स्वरूप घट में विशेषणरूप से प्रतीत नहीं होता ) | यदि 
बह प्रतीति घटती है तो “दण्डी'' इत्यादि में अतिरिक्त विशेषण 
स्वीकार करने में तुम्हारी रुचि ही प्रमाण है, नकि अन्य कोई प्रमाण | 


भेदयवत्तावभेदप्रतिबन्दिनिरास: [ १५१ ] 


मम्यदीय॑ गह्लतस्तव विशेषणमात्रोच्छेदमपद्यतो महान्‌ 
व्यामोहों विद्वज्ज्र रवंगतः । “अभिन्‍तं ब्रह्म इत्यभेदविशे- 
पणेद्धा बुद्धिस्तव मतेषपि कथमिति-चेन्न; विशेषणविशे- 


ध्यभावाध्नड्भीका रात्‌ । प्रतिबन्दिग्र हेईपि च दोषा(नुद्ध रणात। 
बवः परिहारस्तव, स॒ तु समा5षपि भविष्यतीति--क्षेन्त; 
एकमतपरिशेषापत्तो: । मम॒च सर्वेव्यवहारा5ती तनिर्ध्॑म क- 
स्वप्रकाशचिन्मात्रा5म्युपगम एवं परिहार: । त्वयापईपि च 
तथँब स्वीकारे मच्छिष्यो5ईसि, अनद्भीकारे प्रथगेव परिहार- 
स्त्वया बाच्य: । तथा च प्रतिबन्दिग्रहा55ग्रहो बर्थवेति । 
इति भेदवृत्तावभेदप्रतिबन्दिग्रहनिरास: ॥॥१०।। 
इस प्रकार मायावादी से लडने के लिये स्वरूपभेदरूप अन्य शस्त्र 
का ग्रहण करने वाले तथा उसके ग्रहण से विशेषणमात्र के उच्छेंद 
को न देखनें वाले आपका महान्‌ व्यामोह ( अज्ञान ) विद्वान 
लोगों से अवगत हो गया । शंका - “अभिन्न श्रह्म'' इस प्रकार अभेद- 
विशेषण से होने वाली बुद्धि तुम्हारे मत में भी कैसी होगी ? उत्तर-- 
ऐसा मत कहो, क्‍योंकि हमारे मत में वहां विशेषणविशेष्यभाव का 
अज्भीकार नहीं होता (कारण कि अख़ण्डैकरस अद्वितीय संत्‌ ब्रह्म ही 
ही माना जाता है) | और प्रतिबन्दिग्रह करने पर भी तुम्हारे पक्ष 
में दोष का निराकरण नहीं किया जा सकता ( समान विरोधी उत्तर 
को प्रतिबन्दी कहा जाता है) | शंका-परिहार क्‍यों नहीं होगा ? जो 
तुम्हारा परिहार होगा, वही हमारा भी हो जायेगा । उत्तर-ऐोसा 
भी न क़हों; क्योंकि उसमें एक हीं मत रह जाने की आपत्ति झा 
जायेगी । मेरा तो सर्वव्यवहार से अ्रतीत निर्धमक स्वप्रकाञ् चेतन्थ- 
ना ही परिहार है । तुम्हारे द्वारा भी बसा ही स्वीकार 
तो । तुम मेरे शिष्य हो गये हो ; बंदि: तुम इसका अज्धी- 
| अलग ही परिहार कहो । इस प्रकार से तो प्रति- 
है करना 5 अर । 


निरासस्या$नुवाद: ॥१०॥। 


अथ भेदस्वरूपत्वनिरासः ॥१ १॥ 


किज्च-भेद: स्वरूपसिति बदन्‌ प्रष्टव्यः-कि स्वरूप॑ 
भेंदेन्‍न्तर्भवति, स्वरूपे वा भेदः ? न प्रथमः, स्वरूपव्यवहार- 
लोपप्रसद्भात्‌ । द्वितीये तु भरेदमात्र वा स्वरूपेउन्तभंवति, 
प्रतियोगिघटितं वा ? न प्रथमः. भेदमात्रस्य प्रतीत्यनारूढ- 
त्वात्‌ू । तस्य च्‌ स्वरूपाउन्तभविषभिधीयमाने5विवादात, 
व्यावहारिकस्य भेदस्य विचार्यम्ाणत्वात्‌ । प्रतियोगिघटित- 
3चेत्‌ स्वरूपेडस्तर्भवति, तथा च पटाड्रद इत्पेबंरूपस्यथ तस्य 
घटस्वरूपत्वे पटाद्भिन्‍्तों घट इत्येब स्थात्‌ । तथा च भेदाय 
धाक्‍ता विपरोतं कृत स्थादिति परिभावयाछज्ञानम्‌ । एवं 


अथ भेदस्वरूपत्वनिरासस्थाउनुवादः ॥११॥ 


किल्स्त्र--“भेद हीं घटादि का स्वरूप है' ऐसा कहने वाले से 
यह पूछना चाहिये कि - क्या भेद में स्वरूप का ग्रन्तर्भाव होता है,या 
स्वरुप में भेदका ? अ्रथम पश्ष नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूयब्यवहार 
के लोप का प्रसद्भ होगा | द्वितीय पक्ष में तों--क्या भेदमात्र का ही 
स्वरूप में अन्तर्भाव होता है, बा प्रतियोगिपटादिघटित भेद का 
प्रबम्त पक्ष सस्भव नहीं; क्योंकि प्रतियोगी के बिना भेदमात्र प्रतीति 
का विषय कहीं भी नहीं होता; और भेदमात्र के स्वरूप में अन्तभवव 
होने में विबाद भी नहीं | यहां तो व्यावहारिक भेद ही विचायमाण 
है । यदि प्रतियोग्विटित भेद का स्वरूप में अ्रन्तर्भाव है तो “पट से 
भेद इत्यात्मक प्रतियोगिघटित भेद का घटस्वरूपत्व होने पर पट से 
अभिन्न घट ही होगा । तव तो भेद के लिये दौड़ते हुए उल्टा ही 
| । अतः अपने अज्ञात को तो जरा देखों। वैसे ही घट से 


भेदस्वरूपत्वनिरास: [ १५४५३ ] 


घटात्पटभेदोपि द्रष्टव्यः । तथा जगद्घट भेदेषपि जगतो 
घटात्मता प्रतिपादिता स्थात्‌ । 

ननु-पटः प्रतियोगी यस्य, तत्स्वरूप भेद इत्युच्यमाने 
त्वयेव भेद कण्ठोकतः स्थात्‌। नहाभेदे बहुब्रीहिसमासों 
भवति | तथा च समस्यमानपदार्थो भृतात्पटात्तदन्यपदा्थो घटो 
भिल्लत्वेत प्रतिपादितो भवत्येब । समस्यमानपदार्थादन्यस्यैव 
बहुब्नीह्मंत्वात्‌ । नहि “चित्रगुर्देवदत्त:' इत्युक्ते चित्रया 
ग़वा5पि देवदत्तस्याउमेद: प्रतोयते । कि तहि ? गोविंशेषण- 
त्वमात्रम्‌ । प्रकृतेष्षि पटभेदत्वेन घटस्वरूपे मिरूप्यम/णे 
पटस्यथ॒ विशेषणत्वमात्रमम्युपततम, न॒त्वभेदो5पि, एवं 
घटस्वरूपभेदप्रतियोगी पट इत्युक्ते कर्थ पटस्यथ घटात्म- 


 पट्मेद को भी समझता चाहिये (ग्रर्थात्‌ घट प्रतियोगिक भेद पटस्वरूप 
होने से घट और पट में अभेद का प्रसज्भ होगा) | इसी प्रकार जगत्‌ 
और घट के भेद में भी जगत्‌ की घटस्वरूपता कहना होगा । 
शंका--“पटप्रतियोगिक भेद घट का स्वरूप है” इस प्रयोग 
में “पट है प्रतियोगी जिसका, ऐसा भेद ही स्वरूप है इस प्रकार 
विग्रह करके आपने भी भेद कण्ठोक्त कर दिया, क्योंकि अभेद में 
बहुब्रीहिसमास नहीं होता | तब तो समास किया जाने वाले पदार्थीमूत 
पट से वह अन्यपदार्थ घट भिन्नरूपसे प्रतिपादित हो ही जाता है; 
क्‍योंकि समस्यमान पदार्थ से भिन्नपदार्थ ही वहुब्रीहि का अर्थ होता 
है । “चित्रगुर्देवदत्त:” अर्थात्‌ चित्रागो है जिसको, वैसा देवदत्त है-ऐसा 
कहने पर चित्रागौं से भी देवदत्त का अभेद प्रतीत नहीं होता; किन्तु 
| गौ तो उसका विशेषणमात्र है | इसी प्रकार प्रकृत में भी पटमेदरूप 
से घटस्वरूप का निरूपण करने में पट को विज्ञेषणमात्र मानना 
जाहिये। उसमें ग्रभेद को भी साथ समभना नहीं चाहिये। वैसे ही 
“घट के स्वरूपभूत भेद का प्रतियोगी पट है” ऐसा कहने में किस 
प्रकार पट का घटात्मत्व हो सकता है? क्योंकि पूर्वकथित युक्ति 


धो ही 2 
ाी क .._ ।] 


[ १३४ ] प्रत्नेतरत्नर लणे 


त्वम्‌ ? पूवंयुक्ते: सत््वात्‌ । तथा च यदाद्धाक्पमुच्चा्य 
त्वथा पटस्वरूपे घटस्वरूपे च घट: पटो बाउस्तनिवेशनोय:. 
केस तेन त्वद्नचनेनेक तयोभंदों व्यवस्थापनोप इति यथायथा 
तब भ्रेवनिरासाय यत्तः, तबातबाउतिघृष्ट बालक इब ते 
पुरोचरों भेद इति । 

... ग्रज्ोच्यतें-”शिरःस्वरूथों राहु: इत्यञ्न, विविष्ठचर्ड 
स्वरूपों जलचन्दः, महाकाञस्वरूपों घटाकाश:ः,कम्बग्रोवादि 
स्वरूपों घट:, चिद्रप: पुरुष, कुष्ण ईइवरस्वरूप:- इत्यादों 
च बहुब्रोहिसमासेपप्यमेद एव प्रतोयते । न हि राहुशिरसो- 
दिल लहारांजलंधभभ्कुरपस्लति। 


 श्रय तबरा:मेदस्थ प्रमाणसिद्धत्वा:ड्बबुद्धि रविद्यापक्षे निविशते, 
आपचारिकोति मस्यसे बा, तहि घटपटयोरपि तयंब स्वोक- 


जुसमे भी वर्तमान है । तब तो जिस जिस वाक्य का उच्चारण करके 
प्र द्वारा परस्वरूप में घट प्रौर घटस्वरूप में पट अ्रन्तर्भावनीय 
है उसी # रख तुम्हारे बचन से ही दोनों का भेद सिद्ध होता है । 

* जेसे जेंसे मेदनिराकरण के लिये तुम अयत्त करते हो, वैसे वेसे 
आज़ के समान तुम्हारे सामने नेंद उपस्थित होता 


हम कहते हैं- 'सिरस्वरूप राहु है” इसमें 


ओदस्थरूपत्यनिरास: £ इक] 


तुमहँसि; ताबता पितुस्ते का हानि: ? तथा च भेदसाधनाय 
प्रपुक्तों बहुत्रोंहिरनिच्छ॒न्तं रुवस्तमपि त्वाममेदं ग्राहयतीति 
त्वदीयमस्त्र त्वासेव प्रहरतीति महत्कौतुकम्‌ । किझ्च बहु- 
ब्रोहिरपि स्वरूपं मेदं बदता त्वयाउभिधीयते, न त्वस्माभिः । 
तथा चाउस्मान प्रति निरनुयोज्यानुयोगः कृत इति परि- 
भावय । तथापि त्वयाउनुवादः कृत इति चेत्‌; ततः किम ? 
नहानुवादसात्रे निबंन्धः, तथासति परपक्ष निषेधार्थ को5पि 
ताउनुवदेत्‌ । किडच-चित्रगुरित्यत्र गौन॑ विशेषणम्‌ । कि 
तहि ? उपलक्षणम्‌ । अ्रन्यथा तदगुणाधतद्गुणसंविज्ञान- 


ही तुम्हें भेदबुद्धि प्रौपचारिको माननी चाहिये; इसमें तुम्हारे पिता 
को क्या हाति हैं ? इस प्रकार भेद सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त बहुश्नी- 
. हिम्ममास्त ही तर चाहते हुए झौर उसके लिये रोते हुए तुमको ग्रमेंद का 
. ग्रहण कराता है; इसलिये तुम्हारा अस्त्र ठुके ही मार रहा है; यह 
* झत्यस्त कोंतुक को वात है। किडल स्वरूप को भेद कहने बाले 
आपने हीं बहुब्रोहि का झ्रभिधान किया है; हमने तो नहीं किया । 
अ्रत: ग्रापने हमारे श्रति निरनुयोज्यानुयोंग (१) किया है - इस वात 
को भी समझो । शंका--तो भी झापने उस अहुब्रीहि का अनुवाद 
तो किया है। उत्तर - इससे कया ? अनुवादमात्र में कोई श्रति 
का बन्ध तो नहीं है; यदि प्रतिबन्ध होता तो परपक्ष के निराकरणाबं 
5 : भी अनुवाद नहीं करना चाहिये । किझच--“चित्रगु 
विश्लेषण नहीं है; किन्तु उपलक्षण है। यदि विश्लेषण ही 
«प्रनिग्रहस्थाने तिग्रहस्थानाउभियोगों निरनुयोज्याप्नु 
स्थान कौन कौन होते हैं-इस 


नियुहीत होने का अभियोग 
ता है । जो पुरुष वेसा करता है, 


अुड 


| १५६ ] अद्वेतरत्नरक्षणे 


बहुब्रीह्ञोभेंदो न स्थात्‌ । भवतु तथा, तथापि भिदा5घस्तोति 
चेत्‌, तथापि तवाउज्ञानमेव; सो5पि स्वरूप वा, भ्रस्योन्या३- 
भावों वा ? ना55छा:,प्रतियोगिघटितस्य स्वृरूपाउन्त भवि5भेद 
एब, भेदसात्रस्य च बुद्ध्यनारोहात्‌ । तब्रापि बहुब्रीहिसमा- 
सेन भेदोपादाने पूवंदोषाज्न निबतंसे । न द्वितीयः, स्वरूपभेद 
मादाय योत्स्य इति प्रतिज्ञाहान्यापत्ते: । वत्तिविकल्पद्तचा5 


नुब॒तत एबं । तथा च॒ यदहादेव त्वया भेदप्रतिपादकमुदा 
हरणीयम्‌, तत्तदेव स्वरूपभेदपक्षेपभेदपर्यंबसायित्वेन त्वां 
प्रत्युवाहायंम । किज्च क्वचिच्चेदभेदों निरूपषणपथमगात 


हो तो तद्गुणसंविज्ञान और अतद्गुणसंविज्ञान (१) दोनों बहुब्री हियों 
में मंद नहीं होना चाहिये। 

शंका--वेसे ही हो (अर्थात्‌ उपलक्षण हो) तथापि भेद तो 
अ्रवस्य है (गो और देवदत्त में भेद है) | समाघान-वहां भी तुम्हारा 
भ्रज्ञान ही है। कया वह भेंद भी स्वरूप ही है, या ग्रन्योन्‍्याभावरूप 
है ? आद्य पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतियोगिघटित भेद का स्वरूप 
में अन्तर्भाव करोगे तो अभश्ेद ही होगा, भेदमात्र तो बुद्धि का विषय 
बनता नहीं । उसमें भी बहुव्रीहिसमास से भेद का उत्पादन करोगे 
तो पूर्वोक्त दोष से पार नहीं हो सकोगे । द्वितीय पक्ष भी असम्भव 
है; “स्वरूपमेदरूप अस्त्र को लेकर लडंगा ऐसी आपकी 
प्रतिज्ञा भंग हो जायेगी | और उसमें वत्तिविकल्प की अनुवत्ति तो 
है हीं । तब तो आपके द्वारा जो जो भेदप्रतिपादक उदाहरणीय 


__ (६) समासलायीसृत अन्यपदा् में यदि समासबदिति वदायों 

का अन्वय हो जाये तो वह बहुब्रीहि तद्गुणसंविज्ञान कहलाता है 
जेस्ते इत्यादि । और समासार्थीभूत अन्यपदार्थ में 
यदि समस्यमान पदार्थों का अन्वय न हो,तो उसको अतदुगुणसंविज्ञान 
बहुब्रीहि कहते है। जैसे-“दष्टसमुद्रकमानय”' भ्रथवा “चित्रगु 


भेदस्वरूपत्वनिरास: [ १५७ ] 


ततः स दुष्टास्तीकत्तु युक्त: । नहमद्व॑ तवाद्यन्येषां परस्पर भेद 

स्वीकरोति, घटपटयो: पर न स्वीकरोति । ततः कर्थ तम- 

सिद्ध दुष्टास्तीकुवंन्न लज्जसे ? तदुक्तं भगवता “खण्डनकृता- 
नानात्वमवलम्ब्याईपि वदत्यद्व तवादिनि । 


- असिद्धभेदाद्‌ व्याघातः पतेदापादकात्कुत: ॥।इति॥ 
(ख०का० १।१७) 
किज्च-स्वरू पस्य भेदत्वे तस्याषध्न्यसाकांक्षापत्तिः, सा 


हैं, वही वही स्वरूपभंदपक्ष में प्रभेद में पर्यवसायिरूप से आ्रापके 
प्रति उदाहतेब्य है । किजच - यदि कहीं (प१रमार्थत:) भेद होता तो 
निरूपणपथ में आ ही जाता, और उसीसे उसको दृष्टान्त वनाना 
युक्तिवुक्त होता | ग्रद्व॑ंदवादी तो अन्य सभी पदार्थों के परस्पर भेद 
को (परमार्थरूप से) नहीं मानते, केवल धट कौर पट के भेंद को 
नहीं मानते, ऐसा नहीं | अतः उस असिद्ध को दृष्टान्त बनाते हुए तुम्हें 
लज्जा क्‍यों नहीं ग्राती ? इस वात को भगवान्‌ खण्डनकार ने कहा 
है- “अप्रणारमाथिक प्रतीयमान नानात्व का अवलम्बन करके बोल- 
चाल ग्रादि के व्यवहार करने वाले अद्वंतवादी के प्रति आपाद्य से 
भिन्नत्वेन प्रसिद्ध आपादक से किस प्रकार व्याघात हों सकता है ? ' 
. (कहने का अभिप्राय यह है कि कोई ढ्वंतवादी ग्द्वंतवादी को कहता 
है-"यदि आप भेदज्ञानवान्‌ नहों हैं. तोघंट पटादिभेदव्यवहा रवान्‌ भी 
होता नहीं चाहिये।' इसमें शेदजञान झापादक है झ्लौर घटपटादि- 
व्यवहार आपाद्य है, तथा आपादक भेदज्ञान के बिना आपाद्य घट- 
पटांदिब्यवहार होना व्याघात है। इसका उत्तर देते हुए खण्डनकार 

: कहते हैं कि आपाद्य और आपादक में परमार्थंतः भेद सिद्ध होता नहीं 
बंद ही है। तब आपाद्यापादकभाव ग्भेद में बनेगा ही नहीं तो 
हो सकता है। रह गई व्यवहार को वात; वह व्यव- 
प्रान आ्राविद्यक भेद से हो सकता हैं। उसके लिये पार- 
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भेदस्वरूपत्वनिरास: [ १६१ ] 


बह्लिस्वेन व्लिज्ञानमपि कदाचिद्धू मज्ञानमपेक्षतेडनुसितिरूपम, 
ग्रतो बह्नित्वेतापि बल्लिः सप्रतियोगिक एवं स्थादित्यत उकत॑ 
निघमत इति । नही प्रात्यक्षिकमपि बह्लित्वप्रकारकज्ञानं 
धूृमज्ञानाध्पेक्षि, येन धूमो बह्ने: प्रतियोगी स्थात्‌ | यद्यपि 
बह्ित्वनिविकल्पक॑ बह्ित्वविशिष्टज्ञानं नियमतो:पेक्षत 
इति बह्नित्वमपि वह्ने : प्रतियोगिस्यात्‌; तथापि न तद्विशिष्ट- 
ज्ञानमित्यपेक्षणो यज्ञाने वेशिष्ट्यं विशेषणमुक्तमिति । 

मेबम्‌; एवंभूतप्रक्रियायां माना$भावात्‌, स्वब॒द्धिसात्र- 
विकल्पितस्‍्वेन परस्य तत्न विश्वासा5भावात्‌ । किच्च-प्रति- 
योगित्वं बिरोधित्वम; न च घटपटयोस्तदस्ति । अथ-नियम- 


हैं; भ्तः वह्नित्वरूप से बह्नि भी सप्रतियोंगिक होगी, इस कारण 
'नियम्रत:”' अश्वांत्‌ “नियमपूर्वक'' कहा गया है। क्‍योंकि प्रत्यक्षीभूत 
बह्नित्वप्रका रक ज्ञान घूमज्ञान की श्रपेज्ञा नहों करता, जिससे धूम 
बहन का प्रतियोगी हो । और यद्यपि वहित्वविशिष्टवक्तिज्ञात 
अल्वित्वनिविकल्पकज्ञान की नियमत: ग्रपेक्षा करता है (क्योंकि पहले 
बहित्व का ज्ञान हुए विना बह्चित्डविशिष्ट ब्लि का ज्ञाव नहीं हो 
)। इस कारण बह्ित्व भी बक्लि का प्रतियोगी होने लगेगा 
तथापि ४-8५ वह बह्ित्वनिविकल्पकज्ञान विशिष्टविषयक ज्ञान नहीं है । 
अत: उसका निवारण करने के लिये अपेक्षणीय ज्ञान में विविष्टत्व 
दि ॥ गया है ( अर्थात्‌ “यद्विशिष्टज्ञानमपेक्षते' इसमें 
पेक्षते” ऐसा न कह कर उसमें “विशिष्ट” पद भी विशे- 


भेदस्वरूपत्व निरास: | १६३ ] 


तत्र सहाइनवस्थानलक्षणो विरोधस्तत्कृतइच प्रतियोग्यनु- 
योगिभाव इति चेत्‌; तह्यं करूपाउनिर्वंचने शब्दप्रवत्त्यनुप- 
पत्तिः । घटत्वादीनाच सप्रतियोगित्वे सति प्रतियोंगिनि- 
ह्पतियों गिव्यवहारस्थ लोपः स्थात्‌ । न च- यत्पदार्थस्य 
यदसाधारणं वाचकपदं तत्र यत्प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, तत्प्रकारक- 
ज्ञानस्येतरविशिष्टज्ञानसापेक्षत्व निरपेक्षत्वप्रयुक्‍्तं॑ तड्भूविष्य- 
तीति-वाच्यम्‌; “दण्डी पुरुष: इति विशिष्टबुद्धिविषयत्वे 
नियमेत दण्ड्सविकल्पकज्ञानाथ्पेक्षणेडपि सप्रतियोगिकत्व- 
व्यवहारा5भावात्‌ । प्रमेषपदेन च संयोगे5भिधीयमानेउन्य- 
सापेक्षत्वाईभावेन संयोगस्य निष्प्रतियोगिकत्वापत्ते: । 
संयोगपदेनाउभिधाने5पेक्षाउस्ती ति-चेन्न; संयोगस्य तथास्व- 


दोनों में सहानवस्थानरूप विरोध है, और उस विरोध से होने वाले 
प्रतियोगित्व तथा अनुयोगित्व भी हैं, तो प्रतियोगित्व (विरोधित्व) 
का एकरूप से निर्वेचन न होने के कारण प्रतियोगित्वशब्द की 
प्रवत्ति ही नहीं होगी | गौर घटत्वादि के सप्रतियोगित्व होने पर 
उनमें प्रतियोगी और निष्प्रतियोगी के व्यवहार का लोप हो जायेगा । 
शंकॉ- जिस पदार्थ का जो असाधारण वाचक पंद हो, उसमें जो 
श्रवत्तिनिमित्त है, उसी प्रकार ( विशेषण ) वाले ज्ञान में अन्य- 
विशिष्टज्ञान के सापेक्षतवर और निरपेक्षत्व होंगे; और उनसे 
. [सापेक्षत्वनिरपेक्षत्व से) प्रयुक्त सप्नतियोगित्व श्लौर तिष्प्रतियोगित्व 

का व्यवहार होंगा । समाधान -ऐसा मत कहों; क्योंकि “दण्डी 

पुरुष” इस विशिष्टदुद्धि के विषयत्व में नियमतः दण्डविषयक- 
अविकल्पक ज्ञान की ( विशिष्टज्ञान की ) अपेक्षा होने पर भी 
गिकत्व का व्यवहार नहीं होता । इसी प्रकार “संयोग प्रमेय 
इस प्रकार प्रमेययंद से संयोग का कथन करने में प्रमेयत्व के 
शब्टज्ञान की ग्रपेक्षा न होने से संयोग में निष्थ- 
आपत्ति झायेगी | - शंका ( ठीक है, वाचकपद में 
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भेदस्यरूपत्वनिरास: (१६५ ] 


रूपत्वस्यकस्या5न ड्रीकारे सामान्यलक्षणाया वक्‍तुमशकय- 
त्वात्‌ । अ्रथ-स्वरूपत्वमेक॑सर्वस्वरूपेषु स्वीकरणीयम; 
अन्यथा समयग्रहाद्यसंभवापत्तिं: । न च-तदनिर्वन्ननभ; 
स्वनिष्ठधर्माषत्यन्ताभावाइसमानाइधिक रणधरमंवत्वस्प॒ तस्य 
सुबचत्वात्‌ू । अस्य चाध्यमर्थ:--स्वनिष्ठो यो धर्मस्तस्य 
योउत्यन्ताभावः, तदसमानाधिकरणधर्मंवत््वमिति । भ्रत एव 
न घटस्वरूपं पट:; तस्य पटनिष्ठधर्माधत्यन्ताभावसमाना- 
घिकरणधर्मंवत्वात्‌ । न वा घटान्तरस्वरूप घटान्तरम्‌; 


दंका-सकल स्वरूपों में एक ही स्वरूपत्व धर्म मानना चाहिये 
यदि नहीं मानोंगे तो शक्तिग्रहादि असरुम्भव होंगा। स्वरूपत्व का 
निर्वेचन भी असम्भव नहीं; स्ववृत्ति (ग्रपने में रहने वाला) धर्म के 
अ्रत्यन्ताभाव के साथ असमानाधिकरणधर्मंवत्त्व ही स्वरूपत्व है-ऐसा 
निवंचलत किया जा सकता है। इसका यह भ्रर्थ है-स्ववत्ति जो धर्म 
(घटनिष्ठघरत्वांदिधर्म ), उसका जो भ्रत्यन्ताभाव, उसके साथ एका- 
घिकरण में नरहने वाला धर्म (घटत्व) (क्योंकि घटत्व और घटत्वा- 
त्यन्ताभाव ये दोनों विरुद्ध होने से कभी भी एक झधिकरण में साथ 
नहीं रह सकते ) ,तद्वत््व (घटत्ववस्व ) दी स्वरूपत्व है । अतः घटस्वरूप 
प्रट नहीं है; क्योंक्रि घटस्वरूप पटनिष्ठ पटत्वधर्म के ग्रत्यन्ताभाव के 
साथ घटरूप एकाधिकरण में वत्ति घटत्वधर्म वाला है| ग्लौर घटान्तर 
. का स्वरूप भी घटाल्तर नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें भी एकतर- 
| तिष्ठ धर्म का अन्य में अ्रत्यन्ताभाव नियत है । 
समाधान - ऐसा नहीं; क्योंकि “स्वरूप” इस ज्ञान में उक्त- 
 ज्क्षण से घटित स्वरूपत्व का अभाव है, और स्वरूपत्व को शब्द- 
_प्रवत्ति का निमित्त (१) मानोगे तो स्वरूपठब्द से स्वरूपत्वप्रकारवा- 


ढ़ 


[ १६६ ] प्रद्वतरत्नरक्षणे 


तआप्येकतरधमंस्या5परत्राउत्यन्ताभावनंयत्यादिति- चेज्र । 
स्वरूपमिति प्रत्यये उक्तरूपस्याउभावात्‌; स्वरूपत्वस्थ च 


प्रवृत्तिनिमित्तत्वे_स्वरूपशब्दात्तत्प्रकारकब॒द्धयापत्ते: । न 


चेब्टापत्ति:; तथाउनुभवाउभावात्‌ । वस्तुमाज्रं प्रतीयते ततः " 


तू च॒ स्वरूपत्वमुपलक्षणम्‌; उपलक्ष्यतावच्छेदकस्येकस्याई- 
भावेनाइननुगमापत्ते: । कि- स्वनिष्ठधर्माध्त्यन्ताभावा:- 


समानाधिकरणथर्मवत्वमित्यत्र स्वशब्देन सकलबस्तुग्र हणे5- 


संभवः, यत्किच्िद्ग्रहणेडननुगसः । स्वत्वस्थैकस्या5शवय- 
निबंचनत्वेन तत्रा5पि पर्यनुयोगसाम्यापत्ते: । किज्च-तादृश- 
ध्मवत्त्वतत्न घटे घटत्ववत्त्वम्‌ पटे पटत्ववच्त्ब॑ भविष्यति; 
तच्च नानेति कथमनुगतं तत्‌ स्थात्‌ ? तथा च शिष्यधंघनमेव 
केवल भवतः । कि-स्वनिष्ठधर्मावत्यम्ताभावाइसमानाउ- 


बुद्धि होनें लग जायेगी, किन्तु होती नहीं । इसमें आप इष्टापत्ति भी 
नहीं कह सकते; क्योंकि वैसा किसी को गनुभव नहीं होता, उससे 
तो वस्तु मात्र प्रतीत होती है। और स्वरूपत्व उपलकषण भी नहीं 
हो सकता; कारण कि उपलक्ष्यता के अवच्छेदक एक धर्म का ग्रभाव 
होने से अननुगम की आपत्ति होगी | 
किज्च--“स्वनिष्ठघर्मात्यन्ताभावाउसमानाउघिक रणघर्मवत्व 
इसमें स्वझ्षब्द से सकल वस्तु का ग्रहण करोगे तो अ्रसम्भवरूप दोप 
होंगा, श्रोर यत्किड्चित्‌ वस्तु के ग्रहण में झनुगम नहीं होगा । इसी 
कार एकरूप स्वत्व का निवंचन करना असम्भव होने से उसमें भी 
पुर्वेबत्‌ श्रइ्न होने की आपत्ति है । 
किड्च-उस प्रकार का घमंवत्त्व (स्वनिष्ठधमत्यन्ताभावा- 
॥-22255* व रणघमंवत्त्व) तो घट में घटत्ववत्त्व और पट में पटत्व- 
उल्व ही होंगे; और वे तो नाना हैं इस कारण वह धर्म किस प्रकार 


: अचुगत होगा ? तत्र तो आंप का यह सब शिष्य के प्रति बकवास - 


भेदस्वरूपत्वनिरास [ १६७ 


घिकरणधर्म॑वत्त्वे धर्मान्तरा5स्वीकारे तस्येवाइसंग्रह:। स्वीकारे 
चा5ग्रे धावनेउइनवस्था । यत्रेव विश्रान्तिः, तस्पेव स्वरूपत्वा- 

किडझच-- प्रमेयत्वा$भिधेयत्वयो: स्वरूपशब्दबाच्यत्वा- 
भावप्रसड्भ:, तत्र सर्वथा धर्मान्तराप्नड्रीकारात । अथ- 
ग्रस्त प्रमेयत्वमभिधेयत्वेइभिधेयत्वत्॒ प्रमेपत्व इति- 
चेन्न; तस्याउत्यन्ताभावस्याप्प्रसिद्धत्वात्‌ु, तेन लक्षणगमन- 
स्थाउसंभवात्‌ । ननु- अस्ति तयोरपि नित्यत्वं धर्मः, तस्य 
चाधत्यन्ताभावों घटादोँ, तेनाउसमानाधिकरणं, तदेव तत्र 
स्वरूपत्वमिति-चेन्न; नित्यत्वे तथाविधधर्माभावेना&संग्रहा- 


मात्र ही हुईै। किडच-स्वनिष्ठधर्मात्यन्ताभावासमानाधिकर णवर्म - 
वत्त्व में धर्मान्तर नहीं मानोंगे तो उसी का संग्रह नहीं होगा; (तब 
तो उसमें लक्षण की अव्याप्ति होगी ) | और घर्मान्‍्तर स्वीकार करने 
पर आगे भी दौड़ना पड़ेगा, तब तो अ्रनवस्था होगी और जहां उम्तकी 
विश्ान्ति होगी, वहां उसको स्वरूपत्व से हाथ घोना पड़ेगा । 
किउ्च प्रमेयत्व और अभिषेयत्व में स्वरूपशब्दवाच्यत्व के 
अभाव का प्रसड्भ होगा, क्‍योंकि उनमें सर्वथा धर्मान्तर नहीं माना 
जाता । इसमें शका हो कि ग्रभिधेयत्व में प्रमेयत्व और प्रमेयत्व में 
अभिधेयत्व है, तो यह कथन भी ठीक नहीं; कारण कि केवल।न्‍्बयी 
होने से उन दोत्तों का अ्रत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध है, इस कारण उनमें 
लक्षण का समन्वय करना असंभव । 
शंका- प्रेमेयत्व मर अभिधेयत्व में भी नित्यत्व घर्म है, और 
उस नित्यत्व का अत्यन्ताभाव घटादि में है; उस श्त्यन्ताभाव के 
साथ गग्रसमानाधिकरणक बही नित्यत्त धर्म प्रमेयत्वादि में स्वरूपत्व है । 
समाधान- ऐसा नहीं; क्योंकि नित्यत्व में स्वनिष्ठधर्मात्यन्ता- 
भावासमानाधिकरणधर्मवत्त्व का भ्रभाव होने से उसमें लक्षण की 
जायेगी । इसमें भी शंका हो कि नित्यत्व में भी घटा- 


७ 
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कस्प बक्‍्तुसशक्‍्यत्वात्‌, विशिष्टप्रत्ययाउसाधारणकारणत्बा- 
बेरनुगतरूपा5परिचयेउपरिच्छेद्यत्थात्‌ू । तथात्वे चाउनुगत- 
रूपनिवर्चनमयुक्तसेव । 

किलख्ा- तद्घटनिष्ठसयोगापउत्यन्ताभावसमरानाधिकरण- 
ल्वात्तरघरत्वस्य तद्घटो5पितद्घटस्वरूपं न स्थात्‌ । न च- 
ग्रत्यस्ताईभावे प्रतियोगिविरोधित्व॑ विशेषणं देयम्‌; स च 
प्रतियोग्यविरोधी ति- बाच्यम; तस्याउविरो घित्वे5भावत्वा- 


स्प्रत्ययासाधा रणकरपणत्यादि व्यावर्त्य नहीं होगा | यदि प्रनुगत धर्म 

के प्रिण्रम बिता परिच्छेध (व्यावत्यें) मान लिया जाये तो ग्रनुगत 

क्षमे का लिबंचन करना प्रयुक्त ही है । 
किझच-- (तुम्हारे लक्षण के प्रनुसार विचार करें तो ) तद्घ- 
 उत्व (किसी एक घटव्यक्ति विशेष में वृत्ति घटत्व) तद्घटनिष्ठ संयों- 
 आत्यस्ताभाव के साथ समानाधिकरणक होने से तद्घट भी तद्घट- 
* इबरूप नहीं होगा । (भ्रभिप्राय यह है कि स्वरूपत्व का लक्षण है- स्व- 
 तिष्ठघर्मात्यन्ताभाबासमानाधिक रणधरमंबत्त्व; इसमें स्वपद से तद्घट 
। लिया, उसमें वृत्ति धर्म संयोग हुआ, उसका अत्यन्ताभाव उस घट में ही 
रहा, क्यो ७४ 5 संयोग अव्याप्यवृत्ति होने से तद्घट के एकरदें में है और 
हें देशमें नहीं है, उस सयोगात्यम्ताभाव के साथ सामानाधिकरणक 


विरोधी नहीं, दोनों हों एकाथिकरण 
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5भावापत्ते: । प्रतीतिरंकाधिक रण्पेन बतंत इति चेत्‌, तहि 
भावाउभावरूपत्वं त्यज्यताम्‌ । 

किज्च-भावा5भावयोधि रोधि त्वं मुख्यम, तद्दाचकत्वऊच 
गोत्वाडइवत्वादीनाम्‌; तथोश्चेदेकाधिकरण्यं त्वया स्वीकृतम ; 
नून गोत्वाइइवत्वयोरपि स्वीकरिष्यसि । तत्र सामानाधिकर- 
ण्यप्रती तिर्नास्ती ति चेत, प्रकृतेषपि यदवच्छेदेन संयोग:, तदव- 
च्छेदेन तदत्यन्ताभावों नास्तोति कुतः सामानाधिकरण्य- 
प्रतोति? झ्रथावयविन्येब संयोगो बतंते तदभावदच, ग्रवयवस्तु 


तद्व्यावतंक इत्येतावन्मात्रमुच्यते ; न, ग्रविरोधेन तयोर॑काधि- 
करण्ये एकाउवयवा5वच्छेदेनाइपि वृत्ति: स्वात्‌ । ग्रथ-विरो- 


मानोगे तों उसका अभावत्व हो नहीं रह जायेगा। यदि कहो कि 
दोनों की एकाधिकरणत्वरूप से प्रतीति होती है, तो उन दोनों के 
भावत्व और ग्रभावत्व रूप का त्याग करना होगा । 


किज्च- भाव और अभाव में विरोधित्व मुख्य है, और उस 
मुल्यविरोधित्व को लेकर गोत्व अश्वत्वावि का भावाभाववाचकत्व 
गौणरूप से होता है (अर्थात्‌ गोत्व माव है और अश्वत्वगोत्वाभाव- 
रूप है; तथा अख्वत्व भाव है और गोत्व अइवत्वा भावरूप हैं--इस 
श्रकार गौणरूप से श्रयोग होता है) । यदि आपने मुख्य बिरोधी भाव 
और अभाव का एका धिकरणत्व मान लिया है तो आप अवश्य ही 
गोंण विरोधी गोत्व और अ्रक्व॒त्वका भी एकाधिकरणत्व मानेंगे । 
यदि कहो कि गोत्व और अव्वत्व में एकाधिकरणत्व की प्रतीति नहीं 
कोतो; तो प्रकृत में भी जिस अवच्छेद से संयोग है, उस अवच्छेद 
से संवोगात्यन्ताभाव नहीं है; तब कैसे दोनों के समानाधिकरणत्व की 
की कद आदी में ही संयोग और उसका २४% 
रहते ०-४ ' अवयक तो उनका ब्यावर्तक' है-इतना ही हम कहते हैं । 
अमावान_ नहीं; बिरोध से रहित होकर उन्त दोनों का एकाधि- 
। जा ' होने पर तो एकावधवावच्छेंद से भी दोनों की वृत्ति होनी 


दि, 
| 
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धान तयोरेकावच्छेदेन ब॒त्तिः; तहि बिरोधाजू।वा5भावयो- 
रेकस्मिन्‌ वृत्तिर्गीर्वार्ण रपि दुर्भगेति सामानाधिकरण्यबद्धि 
भ्रम एबाउवतिष्ठते । 

किड्च- अभावस्य निर्धसंकत्वादुबतलक्षणा5भावात्स्व- 
रूपशाब्दवाच्यत्वाधनुपपत्ति: । न॒च- तत्राष्प्यभावत्वंप्रति- 
योगित्वादिकं वा यत्किड्चिद्धमोड्स्युपेयः, तथा चर तस्था5ुषि 
पया कयाचिद्‌ वृत्त्या स्वनिष्ठध मत्यिन्ताभावासमानाधिक रण- 
धर्मंवत्वस्थ विद्यमानतया स्वरूपद्यब्दवाच्यत्व॑ स्थादिति- 
साम्प्रतम्‌; अ्रभावत्वप्रतियोगित्वयोवंक्तुमशक्यत्वात्‌ू । न 


चंवमर्थान्तरम्‌; प्रकृताउनुपयोगित्वाभावात्‌, सिद्धे$भावत्वा- 
दिधमे प्रकृतलक्षणस्य तत्र वक्‍त शक्यत्वात्‌; अन्यथा$सिद्धे- 


चाहिये । यदि कहो कि विरोध होने से दोनों की एकाबच्छेद से 
वत्ति नहीं है, तो उसी प्रकार विरोध होने से भाव और ग्रभाव दोनों 
की एकाधिकरण में वृत्ति देवताओं के द्वारा भी कही नहीं जा सकती । 
ग्रतः एकाधिकरणत्व की बुद्धि श्रम ही सिद्ध होती है । 

किज्च -अभाव निर्घर्मक होता है, भ्रतः उसमें स्वनिष्ठ्धर्मा- 
त्यन्ताभावादि उक्तलक्षण का ग्रभाव होने से स्वरूपशब्दवाच्यत्व की 
अ्रनुपपत्ति होगी। शंका- उसमें भी श्रभावत्व या प्रतियोगित्वादि 
कोई न कोई धर्म मानना चाहिये; तब तो उसका ( अभाव का ) 
भी किशस्सी एक वत्ति से स्वनिष्ठधर्मात्यन्ताभावासमानाधिकरणबर्म- 
वत्व विद्यमान होने से स्वरूयशव्दबाच्यत्व होगा। समाधान-इस 
प्रकार कहना युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि अ्भावत्व और प्रतियोगित्व 
हु निर्वेचन नहीं किया जा सकता । शंका- इस प्रकार तो प्रकृतानु- 

कक पप्‌॒अर्थान्तर हो जायेगा। समाधान-- ऐसा नहीं होगा; 
में अनपयोगित्व का अभाव है (अर्थात्‌ प्रकृतलक्षण के 
अभावत्वादि की उपयोगिता है) । क्योंकि अमावत्वादि 


अं सिद्ध होने पर ही उनमें प्रकृत लक्षण कहा जा सकता है; अन्यथा 


क् 
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पत्ते; । अन्यच्चा5भाव त्वं प्रतियोगित्वञ्च दुर्भगमेव । अथ- 
द्रव्यादिषट्काउत्यन्ताभावत्वमभावत्वमिति- चेजन्न; प्रत्येक- 
मतिव्याप्ते: । अभावकूटो यत्रेति- चेन्न; अभावकट एवा- 
ध्याप्तेः । तत्र च तदवत्तावात्माश्रयापत्ते:; अन्यस्थ स्वी- 
कारेष्नवस्थानात्‌ । किड्च- अत्यन्ताभावत्वमप्यभावज्ञाना- 
धोनज्ञानम्‌; न हि घटत्वेकज्ञाते नोलघटत्वं शक्यज्ञानम्‌ । 
तथा चाउत्साश्रयः । अथ- अखण्ड उपाधिरेवबा5भावत्वमस्तु, 


प्रतियोगित्व होने लगेगा (पअ्रभिप्राय यह है कि गभावज्ञान के 
लिये प्रतियोगिज्ञान की आवश्यकता है। प्रतियोगिघट का ज्ञान घटप्रति 
योगिकाभावज्ञान का जनक़ है। ग्रतः प्रतियोगिघ2ज्ञान में सम्बन्धा- 
न्तर माने विता घट्प्रतियोगिकाभावज्ञानरूप विशिष्टप्रत्यय की 
जननयोग्यता होने से उसमें लक्षण की अतिब्याप्ति होगी ) 
और पूर्वोक्त निवंचनों के ग्रतिरिक्त अभावत्व और प्रतियो गित्व 
का तिर्वेचल असम्भव है । यदि कहो कि द्रव्यादिषट का अत्यन्ताभा- 
बत्व ही अभावत्व है, तो ठीक तहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यादि में द्रव्यादि- 
पटकात्यन्तामावत्व होने से झतिब्याप्ति है। पुनः यदि कहो कि द्रव्यादि 
छः भावपदार्थों का अभावसम॒दाय जिसमें हो, वह अ्रभाव है, तो 
भी प्रभावकूट में अव्याप्ति है, मदि अभावकूट में अभावकूट की वृत्ति 
मानोगे तो ग्रात्माश्रय होता है, और अन्य अभावकूट का स्वीकार 
करने पर अ्रनवस्था होंगी | किझच - अ्त्यन्ताभावत्व भी अभावज्ञान 
के भ्रधीन ज्ञान का विषय है; घटत्व अज्ञात होने पर नीलघटत्व 
का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार सामान्याभाव के ज्ञान के 
बिना विशेष अत्यन्ताभाव का ज्ञान नहीं हो सकता; अतः आत्माश्रय 
होता है | शंका-- तत्ता और इदंता के समान अरभाव॑त्व भी अखण्डो- 
पाधि ही हो ( नैयायिकों की परिभाषा में-- निर्वंचनानह असमवेत 
और अनेकान॒गत धर्म को अखंण्डोपाधि कहते हैं। ग्रतः यहां पर 
यह अभिप्राय हुआ कि अभावत्व निर्वचनायोग्य अ्रखण्डोपाधि होने 
से उसका निर्वंचत करने की आवद्यकता नहीं) । समाधान- ऐसा 
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तत्तेदंतावदिति चेन्न; तस्य पदार्थान्तरत्वापत्ते:। न च सामा- 
स्येप्ल्तर्भावः, जात्यपलापा5पत्ते:, गोत्वमप्यखण्डोपाधिरि- 
रिव्यस्थापि सुवचत्वात्‌ । किऊुच- यद्यभावे प्रतियोगिरूपों 
विशेषः स्वीकार्य,, स च विशेषणं स्यादूपलक्षणं वा ? 
ना55छ:, अतीता$नागतादेविशेषणत्वा भावापत्तें:; अ्रसतो5पि 
च विशेषणत्वस्वीकारे लोकविरोध: । तदानीं तत्र विद्य- 
मानस्य च्व तद्विशिषणत्वे पाकरक्‍ते घटे इयामस्य विशेषणंत्वा- 
पत्ति: ; “इदानीं व्याम:” इत्यस्थाउपि प्रत्ययस्प प्रमात्वा- 


नहीं हों सकता; कारण कि ऐसा होने पर ग्रखण्डोपांधि के सप्त- 
प्रदाबंभिन्नपदार्थान्तरत्व की आपत्ति होगी। और उसका सामान्य 
में अन्तर्भाव भी नहीं हो सकता; क्योंकि जातिमात्र का अपलापप्रस ज्ञ 
होगा (अर्थात्‌ सब जाति अ्खण्डोयाधि हो जायेगी ) | और (समवा- 
यादि की असिद्धि होने से) गोत्वादि भी अखण्डोपाधि हैं- ऐसा 
भी कह सकते हैं । 
क्रिज्च- यदि शभ्रभाव में प्रतियोगिरूप विशेष स्वीकार्य है, तो 
वह प्रतियोगी ग्रभाव का विशेषण हैं, या उपलक्षण ? ग्राद्य पक्ष नहीं 
हो सकता; क्योंकि अतीत ग्रनागतादि प्रतिग्रोगी में विशेषणत्वाभाव 
की आपत्ति आती है; और झसत (गविद्यमान ) प्रतियोगी का 
विशेषणत्व मासने पर लोकव्यवहार से विरोध होगा (क्योंकि विशे- 
. ध्यान्वित विद्यमान पदार्थ को ही लोक में विशेषण कहा जाता है ) । 
. और अतीत ग्रथवा अ्रतागत किसी भी समय घर्मी में विद्यमान धर्म 
_ उप्तका विज्येषण होता है --ऐसा मानोगे तो पाक से रक्त घट में श्याम 
शता की आपत्ति होगी (क्योंकि ग्रतीतकाल में घट श्याम 
मल षण होते के लिये धर्म धर्मी में किसी भी समय एकबार 
हये । और जिस समय धर्मी में धर्म विद्यमान है, उस समय 
रण हैं - इस पक्ष में तो अतीतादि प्रतियोगी में विद्येषणत्व 
सज्भ पहले ही कह चुके हैं )। भौर पराकरक्त घट का 
होने पर “इस समय घंट श्याम है” इत्यात्मक ज्ञान 


ह भेदस्वरूपत्वनि रास; [ १७७ ] 


समह्तलोकशास्त्रेऊमत्यमाश्रित्य नत्यतो: । 
का तत्रास्तु गतिस्तत्तद्वस्तुधीव्यवहारयो: ॥ 
(खं०का०१।३६ ) 
इति प्रइनादुत्त रम्‌- 
उपपादयितं तेस्तमंते रशकनीययो: । 
अनिर्वक्तव्यतावादपादसेवा गतिस्तयो: ॥। 
(खं०का० १।४० ) 
तस्माल्न स्वरूपभेदपक्षे भेदशब्दसंकेतग्रहसम्भव इति सिद्धम्‌ । 
ग्रतएवेदमप्यपास्तम्‌- स्वरूपस्ित्युक्ते सकलस्व॒रूपोपस्थितों 
विज्ेषप्रतिपादताय घटस्वरूपं पटस्वरूपमिति तत्तत्समभि- 


“इस प्रकार से कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होंगा तों समस्त 
लोक और शास्त्र के ऐकमत्य का आश्रय लेकर अर्थात्‌ लोक और 
शास्त्र से समर्थित होकर निर्बाधि चलने वाले “यह घट है, यह पट 
है इस प्रकार के तत्तदस्त॒ुविषयकज्ञान और उन वस्तुग्नों का व्यवहार 
इन दोनों की उस परिस्थिति में गति क्या होगी ?” इस प्रइन का 
उत्तर यह है-"द्वंतवादियों के उन उन मतों से प्रतिपादन .करने में 
अशक्य तत्तद्वस्तुविषयकज्ञान ग्लौर उन वस्तुओं का व्यवहार इन 
दोनों की गति तो अनिरवंचनीयतावाद की चरणसेवा ही है- अर्थात्‌ 
व्यावहारिक सब पदार्थों को सतू और अ्सत्‌ से विलक्षणरूप अनि- 

“ वंचनीय मान कर चलना ही इन दोनों की गति है, इसके भ्रतिरिक्त 
गति नहीं ।” अत: घटादि का स्वरूप भेद ही है -- इस पक्ष में भेद- 
हि डाक्तिग्रह सम्भव नहीं है- यह सिद्ध हुआ । 
- अतएव-“स्वरूप' इस प्रकार कहने पर सकल स्वरूप को 
उपस्थिति हो जाने पर विज्ञेषस्वरूप के प्रतिपादन के लिये “घट- 
स्वरूप”, “पटस्वरूप”' इस प्रकार तत्तदवस्तु के सहित स्वरूपशब्द के 
४ उच्च रण करने का प्रयत्न है। और “स्वनिष्ठधर्मात्यन्ताभाव 
इत्यादि से प्रतिषादित यह धर्म ही घटस्व रूप का भेदत्वहैं; इस भेदत्व- 


॥ भेदस्वरूपत्व निरास: [ १७६ ] 


ननु- न भेदमात्र संशयविपर्ययोविरोधि, कि त्वारोप्या- 
रोपविषयगतधर्मंयो रन्योन्यस्मिन्नभावदर्शनम्‌; आरोप्यधर्म- 
स्थाइरोपवियये व्यतिरेकदर्शनम्‌ वा, भेदत्वेन भेदवर्शनम वा, 
तथ॑बा5बधा रणादिति चेत्‌- तहिः तस्येब भेदत्वं स्थात्‌, न 
तु धर्मिण:; लाघवसस्वात्‌, तज्ज्ञानस्य भ्रमसंशयविरोधि- 
त्वेन विशेषदर्शनत्वात्‌ । भेदशब्दवाच्यं च तदेव रूपम, न 


शा 


धमिस्वरूपम्‌ । तथा च वृत्तिविकल्पभिया पलायमानस्य 


शक 


तत्रेव निपात:। तथा च स्वरूप भेद इति रिक्त बचः । 
ह किड्च- घटस्वरूपं यदि भेद: स्थात्‌; तदा कथमन्यदपेक्षि- 


शंका- भेदमात्र संशय और भ्रम का विरोधी नहीं है; किन्तु 
आरोप्यगत (रजतादिगत) धर्म और झारोपविषय प्रधिष्ठानगते 


(शुक्त्यादिगत ) धर्म, इन दोनों का परस्पर (झारोप्य और अधि- 

पठान) में अ्रभावदर्शन, या आरोप्यधर्म (रजतत्वादि ) का आरोप- 

| विषय अधिष्ठान (शुक्तादि) में ग्रभावदर्शन, या शेदत्वरूप से भेद 

का दर्शत, या आरोप्य धर्म (रजतत्वादि) के भ्रधिकरण (हटस्थ- 

; रजतादि) और झ्रारोपविषय अ्रधिष्ठान (पूरोरवत्तिशुक्स्यादिपदार्य ) 

में अन्योन्‍्याभाव (परस्पर भेद ) का दर्शन-ये सभी संशय और भ्रम 
के बिरोधी हैं/ क्योंकि वैसा ही अवधारण (निइचय ) होता है । 

समाधान- तव तो उस घ॒र्म का ही भेदत्व होगा, धर्मी का 

तो होगा नहीं; क्योंकि उसमें लाघव है (धर्म विशिष्ट धर्मी में कल्पना 

करने के बदले धर्ममात्र में कल्पना करने पर यदि उद्देश्य सिद्ध होता 

है तों लाघव कहलाता है; अ्रतः आगे उद्देश्यसिद्धि दिखाते हैं)- 

कि घ॒र्मज्ञान का ही भ्रम और संशय से विरोधित्व होने से 

विश्येषदर्शनत्व है । इस प्रकार भेदशब्दवाच्य भी वही धर्म है, न कि 


ही 


तब तो वृत्तिविकल्प के भय से पलायमान आपका 
हुआ | श्रत: स्वरूप ही भेद है-यह वचन क्यू है। 
घटस्वरूप भेद है तो क्यों अन्य (प्रतियोगी) की ग्रपेक्षा 


भेदस्वरूपत्वनि रास [ १६१ ] 


निष्प्रतियोगिफस्तु घटः । तथा च॒ प्रतोतिवेलक्षण्पेडवि यधो- 
ऋत्र समावेशोउस्यत्राउपि स्थादेवेति व्यवस्थायां तु रुचिरेंव तव 
ब्रमाणं वेदद् थो वा । 

किझ्च- स्वरूप वा भवतु भेदोउस्योन्याभायों वा, सर्वंधा 
तत्प्रतीतावभेदज्ञानमुपजीब्यम्‌ । घटपटयोहि तादात्म्य॑ निषे- 
ध्यम्‌ । तथा चोपजोब्य॑ त्वभेदज्ञानमेव प्रमा, न तु विपरीत- 
मेतत्‌ । भेंदाउभावों ह्ाभेदस्तादात्म्यं वा, तथा च भेदप्रतोति 


बिनाउभेवबुद्धि रेव ने भवतोीति- चेत तह न्योन्याश्रयग्रस्त- 
त्यादेकमपषि न स्थादित्यागतम्‌ । ननु-भेदशब्दाद्ववप्रतीताब- 


घट तो निष्ञतियोगिक प्रतीत होता है। तब्र तो प्रतीति की बिल- 

रहने पर भी यद्दि एक में घटत्व प्रौर भेदत्व का समावेश है 

तो दूसरे में भी समावेश होना ही चाहिये प्रर्थात्‌ इृश्यप्रपझच का 

प्रद्गितीए ब्रह्म के साथ प्रभेद होना चाहिये | घटत्व ग्रौर भेदत्व का 

'हो प्रटस्वरुप में समावेश हो सकता है, किन्तु द्वंतप्रपझच का ब्रह्म 

. के साथ प्रभेद तो नहीं हो सकता-- इस प्रकार की व्यवस्था में तो 
गुम्हारी रुच्ति ही प्रमाण है, अ्रथबा तुम्हारा बेद से द्वेंष है । 


है भेंद चाहे स्वरूप हो, या अन्योन्यभाव; सवंथा भेद 
को प्रीति में अम्ेदज्ञान ही उपजीव्य हैं; क्योंकि घट और पट का 
| निषेघ का विषय हैं। तब तो उपजीब्य प्रभेदज्ञान ही 
उसके विपरीत नहीं हों लकता | शंका - भेद का ग्रभाव 
हत्म्य है, ग्रत: प्रथम भेद की प्रतीति के विना अभेद- 
| | समाधान-- तब तो अन्‍्योग्याश्रय से ग्रस्त 
में से एक भी सिद्ध नहीं होगा-- यह वात गा 
या तादात्म्य का निषेध होने पर भेद की 


अथ भेदपारमाथिकतानिरासः ॥ १ २॥ 

ननु- “घटपटो न भिन्नौ” इति कि पारमाथिको भेदों 
निषिध्यते, उता5पारमाथिक: ? नाउच्च: /। तस्य निषेद्ध म- 
ग़क्यत्वात्‌; अन्यथा5घत्मनोषषपि निषेधापत्ते: । न द्वितीयः, 
तन्निषेधेषपि मदम्युपगतपारमाथिकभेदाइनिषेधात्‌ सिद्ध नः 
समोहितमिति- चेन्‍्न; लोकसिद्धस्य भेदस्य निधिध्य मान- 
त्वात्‌ । अन्यथा कि पारमाथिकाउभेदों निधिध्यते, उताउपा- 
रमाथिक: ? आद्ये तस्य निषेधानुवपत्ति: । ट्वितीये मदभ्युप- 
गता5भेदस्या5निषेधात्सिद्धं नः समी हित मित्यस्था5पि सुवच- 
त्वात्‌ । किड्च- अपारमाथिको भेदों निराक्रियत इत्येबो- 


अधथ भेदपारमार्थिकतानिरासस्यानुवाद: ॥१२॥ 
शका-- “घट पट से भिन्न नहीं इससे पारमाधथिक भेद का 
हक अथवा अपारमार्थिक ब्रेद का ? आद्य पक्ष सम्भव 
पारमाथिक भेद का निषेध नहीं हो सकता; अन्यथा 
| तिपेंघ की आपत्ति आयेगी। द्वितीय पक्ष भी मान्य 
कि अपारमाथिक भेद का निषेध होने पर हमारे माने 
भेद का निषेध न होने से हमारा डष्ट सिद्ध होता है । 
ऐसा नहीं हो सकता; क्‍योंकि यहां लोकसिद्ध 
ही निषेध का विषय है। यदि लोकसिद्ध 
विकल्प हो सकता है कि ) तुम्हारे द्वारा 
पारमार्थिक है, भ्रथवा भ्रपारमाधिक ? श्राद् 
2 ही हो सकता । हितीय पक्ष में 


2! 


अथा5द्व तस्यत्रह्मनिष्ठत्वोपपादनम्‌ ॥१३॥ 


ननु- श्र त्या यदद्व त॑ प्रतिपाद्यते, तत्किं घटादिनिष्ठं, 
कि वा ब्रह्मनिष्ठम्‌, उतोभयनिष्ठम्‌ उतब्नह्मस्वरूपम ? आ्ाद्ये 
भेदविरोधि भेदाईविरोधि वा ? उभयथा५षपि भेदसिद्धिः; 
एकत्र विरोधनिरूपकतयाप्न्यत्र श्र तिप्रतिपन्ना5  ताउविरो- 
धादेव । अ्रथ ब्रह्मनिष्ठमेवाद तं धर्मान्तरम्‌, तदपि न; भेंद- 
विरोधित्वतदविरोधित्वाभ्यां भेदसिद्धि: । अथ- ब्रह्मप्रप- 
उ्चोभयनिष्ठमद्ध त॑ं नाम धर्म: श्र तिप्रतिपाद्य:; तदाउत्राषि 
पुर्वंबदेव भेदसिद्धि: । अ्रथ ब्रह्मस्वरूपसेवा5द्व तमू, तदा न नो 


अधाउद्वेतस्यब्रह्मनिष्ठत्लोपपादना5नुवादः ॥१ ३॥ 


डंका--श्र ति से जो ग्रढ्वत प्रतिपांदित किया जाता है, क्या 
वह घटादिनिष्ठ है ? या ब्रह्मनिष्ठ है ? या प्रपञ्च और ब्रह्म उभय- 
निष्ठ है ? या ब्रह्मस्वरूप ही है ? आ्राथ्पक्ष में तो वह चाहे भेद का 
बिरोधी हों भ्रथवा भेद का भ्रविरोधी हो-दोनों अवस्थागं में भेद 
की सिद्धि होगी; क्योंकि घटादिनिष्ठ अ्रढ्वेत यदि भेदविरोधी है तो 
उस विरोध का निरूपक होकर भेद सिद्ध होगा; और यदि वह भेद 
का अविरोधी है तो श्र्‌ ति से ज्ञात अद्व त से विरोध न होने के कारण 
भेद की सिद्धि होती हैं | ब्रह्मनिष्ठ अद्वेत धर्मान्तर ही है-यह द्वितीय 
पक्ष भी ठीक नहीं; क्योंकि मेदविरोधित्व श्रौर भेदा5विरोचित्वरूप 
पूर्वोक्त विकल्प से हीं भेद को सिद्धि होती है। झौर यदि ब्रह्म झौर 
 प्रपञझच उ्यनिष्ठ ग्रद्वेत नाम धर्म श्र्‌ति से प्रतिपाद्य है, तो उसमें 
की सिद्धि होगी। यदि ब्रह्मस्वरूप ,ही 
कोई विवाद नहीं; क्योंकि श्रूति ने भेद 


. ओ पूर्वक्त युक्ति से ही भेद 


१ । 
. चु 


[ १५६ ] प्रद्दतरत्न रक्षणे 


विवाद:, भ्रृत्या भेडस्याउप्रतिक्षेपादिति- चेन्न ; . ब्रह्मणि 
स्वंद्ग ताउभावस्य श्र त्या प्रतिपाद्मत्वात्‌ । न च- एवं द्व॑ त- 
सच्ये ब्रह्मणो5पि प्रवेशात्तस्निषेधोडपि स्थादिति- वाच्यम ; 


निरबिष्ठातस्थ निवेधस्याउनुपपत्ते: । 
“स एष नेति नेत्यात्माउज्ीयों न हि शीर्यते5गह्मो नहि 
गूह्मते” (बृ०३।६।२६) इति मूर्ताउमृर्त निषेघेन ब्रह्ममात्रस्य 
परिशेषात्‌ । तथा “तदेतद्‌ ब्रह्मा/पूर्वंमनपरमनन्तर सबाह्मम्‌ 


(बु०२।५।१६ ), “एतह्ग तदक्षरं ग़ागि-अस्थूलम्‌ (बृ०३। 
| 


८।८) इत्यादिना स्थूलादिनिषेधेन ब्रह्ममात्रपरिशेषाच्च । 


तथा चा5ह भगवान्‌ वेदव्यासः- “भ्रकृतेतावत्त्व॑ हि प्रतिषे- 


का निराकरण नहीं किया है, किन्तु ब्रह्म के स्वरूपमात्र का प्रति- 
पादन किया है । 

समाधान-ऐसा नहीं; कारण कि ब्रह्म में सर्वद्वेत का ग्रभाव 

ही श्र॒ति के द्वारा प्रतिपाद है। शंका-इस प्रकार से तो द्वंत क॑ 

मध्य ब्रह्म का भी प्रवेश होने से उसका भी नियेध हो जायेगा। 

समाधान-- ऐसा न कहो; क्योंकि ग्रधिष्ठान से रहित निषेध सिद्ध 

नहीं हो श्कता। जिसका "नेति नेति” ऐसा कह कर मधुकाण्ड 

(बृ० २।३।६) में निरूपण किया गया है, भौर “वह आत्मा अज्ञीय॑ 

है (नाश होने योग्य नहीं है), क्योंकि उसका नाश नहीं किया जा 

पड हे भ्रगृह्य है (ग्रहण करने योग्य तहीं), क्योंकि उसका 

| प्रहण नहों किया जाता ।” इत्यादि से मूर्त को भ्रमूत॑ का निषेष 

/ अडलना 2-28 परिश्षेष रहता है। “यह जो ब्रह्म है, हा 

.  भर्ुब है 'त है), अनपर है (कार्यरहित है), भ्रनन्तर 

(उसके मध्य कोई विजातीय 


अं 5३ विजातीय द्रव्य भी नहीं है), श्रौर प्रवाह्म है 
मु बल नहीं है * 


), “हे गागि ! यही तो वही अक्षर 
दै” इत्यादि से स्थूलत्वादि के नियेध के हारा 
पक रहता है । वंसे ही भगवान्‌ वेदब्यास जी ने भी 


४25 य | 


स् ) प्रद्देतस्य ब्रह्मनिष्ठत्वोपपादनम्‌ [ १८७ ] 


घ॒ति ततों ब्रवीति च भूयः” (ग्र०सृ०३।२।२२) इति। तथा 
“नेह नानास्ति किचन” (बृ०।४।४।१६) इति श्र तिरपि 


बरह्मणि सर्वनिषेधप्रतिपादनेन ब्रह्म परिशिनष्टि, पराचष्टे- 
चाधस्यत्‌ स्बंसिति । 


इत्यद्व॑ तस्य ब्रह्मनिष्ठत्वोपपादनम्‌ ॥॥१३॥ 


कहा- दववाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चै्राध्मूतंड्च'' (बु ० २।३।१ )इस प्रकार 
"ज्ह्म का मुर्तामूतंरूप प्रकृत है, जो इयत्ता परिमाण से परिच्छिन्न है, 
उनका ही “नेति नेति” (बु० २।३।६) से निषेध किया गया है। 
. क्योंकि निषेध करने के वाद पुनः “अन्यत्परमस्ति” (बृ० २।३।६) 
प्र्यात्‌ “इसके अतिरिक्त अन्य है' इस प्रकार श्र्‌ति कहती है; अत: 
ब्रह्म परिशेष है। तथा “इसमें नाना कुछ भी नहीं है।” यह श्र्‌ति 
५ हर | ब्रह्म में सर्व देत के निषेघप्रतिपादन के द्वारा ब्रह्ममात्र परिशेष 
बताती है, और अस्य सब का निषेध करती है। अत: शुद्ध अद्वेत 
अह्म सिद्ध होता है। 
इत्यढ तस्य ब्रह्मनिष्ठत्वोपपादनस्या3नुवाद: ॥१३॥ 


्ऊ प्‌ 
अथा58 तस्य अल्मतद्धिन्नस्वरूपत्वायु- 
पपादनम्‌ ॥१४॥ 

ननु- अत्र ढ्वं तनिषेधोषपि ब्रह्मभिन्नो नवा ? + 
प्रथम:, तस्यव द्वितोयत्वात्‌ ढ॑ तमात्रनिषेधाउनुपपत्ते:; तस्य 
च पारमाथिकत्वे तत्प्रतियोगिनो जगतो5पि पारमा्थिकत्वा- 
पत्ते; । तथा च नेष्टसिद्धि' । न चरमः; तथापि द्व॑तमात्र- 
निषेधाउसिद्धेट, ब्रह्मण एव द्वितीयस्य सिद्धेरिति- चेन्न; द 
उभयथापि दोषाउभावातु, भावा5६्व तस्वीकारात्‌ प्रथमो न 
दुष्ट: | न च प्रतियोगिनो5पि पारमाथिकत्वापत्ति:; निषे- 


अधथाउद्वेतस्थ ब्रह्मतद्भिन्‍्नस्वरूपत्वाद्य 
प्रपादना5नुवादः ॥१४॥ 


भंका - ब्रह्म में दंतनियेध भी ब्रह्म से भिन्न है, या अभिन्न ? 
प्रथम पक्ष नहीं हों सकता; क्योंकि दे तनिवेध ही द्वितीय पदार्थ होने 
से ढ तमात्र की नियेघ नहीं हो सकता; और उस द्व॑तनिवेध का पॉ र- 
मार्थिकत्व होने पर उसके प्रतियोगी जगत्‌ का भी पारमार्थिकत्व 
होंगा। तब तो इष्टसिद्धि नहीं होगी । अन्तिम पक्ष भी नहीं होगा; 
क्योंकि द्वेतनिषेय ब्रह्म से भ्रभिन्न मानने पर भी द्व॑तमात्र का निषेध 
नहीं हो सकता; कारण कि नियेधरूप अत्यन्ताभाव की अपेक्षा से 
ब्रह्म द्वितीय सिद्ध होता है । 

समाधान - ऐसा नहीं होगा; कारणकि दोनों पक्षों में दोष 
नहीं हों व हम भावरूप अद्वंत मानते हैं। शक 
पक्ष दुष्ट 2०४ (अर्थात्‌ भ्रभाव को लेकर द्वेतापत्ति नहीं हो र की! 
और अ्रतियोगी जगत्‌ का पारमाधिकत्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि 


-< 


ग्रद्वैतस्य श्रह्मतद्धि भ्षस्वरूपत्वाद्य पपादनम्‌ [ १८६ ] 


धाउनुपपत््येव तदसिद्ध: । नहि. शुक्ति रजतयोस्तादात्म्यं 
संसर्ग वा निषेधप्रतियोगिनमपि प्रामाणिक स्वीकुरुष । न च 
तयोरप्यन्यत्र बिद्यमानयोरेव भानम्‌; सदुपरागेणाइसतो5पि 
तादात्म्यसंसगंयोभानादिति साम्प्रदायिका5म्युपगमात । 


तत््यानेन च मणिकारमत ग्रहे क्‍्व साम्प्रदायिकत्वापइभिमान:? 
तच्च मणिका रमते च दूषणं वक्ष्याम:। 


इत्यद्व तस्य ब्रह्मत-्डून्तस्वरूपत्वाद्यपपादनम्‌ ॥। १४॥ 


निषेध की अन्यथानुपर्पत्ति से ही उसके पारमाथिकत्व की असिद्धि 
होतीं है । तुम भी शुक्ति और रजत के तादात्म्य या संसर्ग को निषेध 
का प्रतियोगी होते हुए भी प्रामाणिक नहीं मानते। और अस््यत्र 
विद्यमान उन दोनों का अमस्थल में भान भी नहीं माना जाता; 
क्योंकि सत्‌ के उपराग से ही असत्‌ तादात्म्य और संसर्ग दोनों का 
भान होता है-ऐसी आप के साम्प्रदायिक्रों की मान्यता हैं। उसको 
त्याग कर मणिकार के मत का ग्रहण करोगे तो ग्रापकी साम्प्रदा- 
'यिकता का अभिमान कहां रह जायेगा ? और मणिकार के मत॑ 
में दूषण भी झागे अन्यथारूयाति के खण्डन में कहा जायेगा। 


इत्यट्वतस्य ब्रह्मतस्द्र न्नस्वरूपत्वाद्य पपादना5नुवाद: ॥ १४॥ 


भेदनिषेधानुपपत्पा दिकम्‌ [१६१ ] 


द्वितीयोष्प्यनवद्य:, ब्रह्मणो द्वं तरूपत्वाउभावात, श्र त्यैव तन्मा- 
ब्रस्य परिशेषप्रतिपादनात्‌ । 2 

कितञ्न- अन्योस्याभावस्वरूपभेदयो: पूर्व निरस्तत्वात्प्- 
पत्बचाइभाव एवं युक्‍्त:, नत्वस्त्यन्योन्याउभावस्वरूपम्‌ । तल्‍ल- 
क्षणाउसड्रावात्‌ । तथाहि-ननु तादात्म्याःचच्छिस्नप्रतियोणगि 
कों5भावोधल्योन्या भाव: । नच-तादात्म्यस्य प्रसितत्वे निबेधा- 
इनुपपत्ति:, अप्रमितत्वे च निषेधस्याधप्रामाणिकतेति-वाच्यम्‌ ; 
घटत्वपटत्वादेरेब तादात्म्यशब्दवाच्यत्वात्‌, तस्य च॒ प्रमित- 
त्वमेव । न च-घटत्वादेरभावप्रतियो गित्वेः्त्यन्ताउभाव एव 
स्यान्नत्वन्योन्याभाव इति साम्प्रतम; घटत्वावच्छिस्नस्थ घट- 


| निषेध) ज्ञात नहीं हो सकता; प्नतः उस अज्ञात नियेध में हेतु के 
. व्यभिचार का ज्ञान नहीं हो सकता । और ब्रह्म के भ्रतिरिक्त निषेध 
का भ्ज्ञीकार होने से द्वितीय पक्ष (ग्रव्यवहित पूर्व प्रकरण में कहा 
॒ शत पक्ष) भी दोषरहित है; क्योंकि (ब्रह्मा में द्व॑त- 
. नियेध रहते पर भी वह भावाद्व त है), ब्रह्म का दव तरूपत्व नहीं हैं; 
और श्र ति से ब्रह्ममात्र परिशेष प्रतिपादित है। 
_. किज्च - प्रच्योन्पाभाव और स्वरूपभेद दोनों का पहले ही 
. निराकरण हो जाने के कारण प्रपठच का अ्रभाव (निषेध) होना 
युक्तिसंगत ही है। और अन्योन्याभाव का कोई स्वरूप नहीं है; क्‍यों कि 
लक्षण सम्भव नहीं। शंका - अन्योन्याभाव का लक्षण सम्भव 
£ तंथाहि- जिसका प्रतियोगी तादात्म्य से अवच्छिन्न हो, 
अन्योन्याभाव है । इसमें यदि शंका हो कि “घट पट नहीं 
नषेध करने के पहले जो प्रतीयमान तादात्म्य है; 
प्रमित है, या श्रप्रमित ? यदि उसको प्रमित 
सकेंगा, यदि अप्रमित मानोंगे तो निषेध 
तो ऐसी झंका ठीक नहीं; क्योंकि घटत्ठ 
द का वाच्य है 220 प्रमितत्व है ही । 
; का अ्रभावप्रतियोगित्व मानोंगे तो निषेध 


[ १६२ ] ग्रद्व॑तरत्नरक्षणे 


स्वेवाइभाव इत्यड्रीकारात्‌ । मेवस्‌; “घटो भूतले नास्ति” 
इत्यत्यन्ताभावे5तिब्याप्ते: । अ्रथ तत्र घटत्वं न प्रतियोगिता- 
वच्छेदकस; कि तहिं ? संसगित्विति चेत्‌; तहि संसर्गो 
मृतले नास्तीति प्रतीत्यापत्ति: । संसर्गावच्छिननों घट इति 
चेत; “ग्रधिक तु प्रविष्ट नतु तद्धानिः इति न स्यादेवाध्न्यो- 
स्थाभावत्वम्‌ । किच-मभृतले संसर्गावच्छिननों घटो निषिध्यत 
इति वकक्‍तव्यम्‌ । तथा चाउप्रसिद्धिरिव । नहि तद्भूतलघटयो: 
संसर्गः प्रमितः । विस्त रस्तु पूंमेबोक्त इत्युपरम्यते ॥॥ 
इति भेदनिषेधानुपपत्यादिकम्‌ ॥ १५॥ 
भाव ही सिद्ध होगा, अन्योन्याभाव नहीं-- ऐसी शंका भी ठीक 
नहीं; क्योंकि घटत्व से ग्रवच्छिन्न घट का ही अभाव है- ऐसा 
अ्रद्भीकार किया जाता है। 
समाधान - ऐसा नहीं हो सकता; क्‍योंकि-जिस रीति से झापने 
अर्थ किया है, उसके अनुसार “भृतल में घट नहीं है” इस अत्यन्ताभाव 
में लक्षण की अतिव्याप्ति होती है । शक्रा - “भूतल में घट नहीं 
इस निषेध में घटत्व प्रतियोगिता का भ्रवच्छेदक नहीं है; किन्तु उस 
का अवच्छेदक तो संसगित्व है (ग्रर्थात्‌ भूतल में संयोग सम्बन्ध से 
संसर्गी नहीं हैं - ऐसा निषेध है ) । 
समाधान - तब तो भूतल में घट संसर्गी नहीं- ऐसी प्रतीति 

होने की आपत्ति होगी ( घटात्यात्ताभाव की नहीं होगी )। इसम 
संसर्गावच्छिन्न घट को प्रतियोगी मान भी लिया जाये तो भी “अधिर 
प्रविष्ट होने पर भी उसके स्वरूप में हानि नहीं होती” इस न्याय 

अन्यत्ताभाग ही स्रिद्ध होगा, उससे अन्योन्‍्याभाव कदापि सिद्ध मे 
गीगा । किडच॒ भूतल में संसर्गावच्छन्न घट का निषेध किया जाता 
है ऐसा हीं कहना होगा । तब तो अप्रसिद्धि ही होगी; क्योंकि उस 

पुतल और घट का संसर्ग प्रमित नहीं है, जिससे निषेध सार्थक हो । 
न इसका विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुका है, प्रत: समाप्त किया 


“अग्निहोत्रं जहयात्स्वर्गकामः” 
इत्यादिवाक्यानामप्यद्वेत एव 
पर्यवसानमितिनिरूपणम्‌ ॥१६॥ 


ननु- भेदाउस्वीकारे “अग्निहोत्रं जहुयात्स्वगंकाम : 
(ते. सं. १५।६) इत्यादों श्र तिपक्षपातिना त्वया हेतुफल- 
भाबो5षि कथमुपपादनीय: ? तस्य भेदगर्भत्वात्‌ । तथा समा- 
सादितदण्डो घटाय न प्रवर्तेत,दण्डात्मना घटस्था5पि तेना55्सा 
दितत्वात्‌ । दण्डस्य सत्तवेषपि घटाअसत्त्वं चेत्‌ु, तदा तदानी- 
त्ततविरुद्धधर्माध्ध्यासादेव भेदसिद्धिः, सिद्धस्यथ च कारणत्वा- 
दसिद्धस्यथ च कार्यत्वात, किव-बाजपेयसाध्यस्वर्गार्थ कलड्ज- 


अथ स्वगंकामादिवाक्यानामद्वेत एव पर्यत्रसान- 


निरूपणस्या5नुवादः ॥१६॥ 

शंका - यदि भेद को नहीं मानोंगे तो “स्वगंकाम पुरुष अ्रग्नि- 
होत्र करें” इत्यादि में तुम्हारे जैसे श्र्‌ तिपक्षपाती के द्वारा स्वग और 
अनिहोत्र में कार्यका रणभाव का उपपादन भी किस प्रकार किया 
जा सकता हैं ? क्योंकि कार्यकारणभाव भेदगर्भ है। इसी प्रकार से 
यदि दण्ड और घट में अभेद मानोंगे तो जिस पुरुष ने दण्ड को पा 
डर उस पुरुष को घट के लिए प्रवृत्ति नहीं होता चाहिये, 
कारण कि उसने दण्डरूप से घट को पा लिया । यदि कहों कि दण्ड 
के सत््व होने पर भी घट का सत्त्व नहीं है, तों उस समय होने वाले 
विरु विरुद्ध धर्म (सत्त्व और असत्त्व) के आरोप से ही दोनों में भेद की 
हा हद होगी, क्योंकि सिद्ध दण्डादि कारण होता है और असिद्ध 
प्रटादि कार्य होता है । किझच “बाजपेयेन स्‍्वाराज्यकामों यजेत .. 


| क९६ ] पड़ेतरटलरक्षन 


व्यप्न दुस्केत समिन्‍न न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
झनिलाषोपत़ोतं चर तत्सुख्तं स्व:पदास्पदम्‌ ।। 
इति ध्‌ स्था दुःलाउसंभिल्ल सुख॑ प्रतिपाद्यते | बम च तादृशामिति 
स्वगंपराणां भर तोनां बह्माष्येव तात्पवंभिति । नच्न तस्य साध्य- 


गया हैं । किम जो सुस दुख से सिश्चित न हो. प्रौर बाद में भो 
हुंख से प्रस्त त हों तथा प्रशिसाषा मात्र से उपस्थित हो, वह सुख 
स्वर्गंफदवाच्य हैं' इस अति से दुःख से प्रसिश्चित सुख प्रतिपादित 
होठा है । घोर बढ्ा ऐसा सुखरूप हो है। प्रत: स्वर्गपरक श्र तियों का 
थी जम में हो तात्पर्य है-पह सिद्ध (१) होता हे । प्रौरब्रद्मरूप सुख के 


_.. आाष्यत्व को प्रनुपपत्ति हें, क्योंकि बह नित्य है-ऐसो शंका भी नहीं 


करनों चाहिये; कारण कि प्रभिव्यक्जक प्रन्त:करणवत्ति को उत्पत्ति 
झे उसका उत्पादन हो सकता है, जैसे मृत द्ब्य के प्रपलारण से घ्ाकाश 


कामादिवा एय परग्ंवतालनिरुपणम्‌ [ १६७ ] 
व प्रमाणं ददस्तरपि त्थां दें तरागिणमहँ तमेव बोध- 
। यथा चर न भेदस्थ परमाधिकत्वं तथों- 
त्‌। 

#विवाक्याना मढ्ठ ते पर्यक्सानम्‌ ॥2६॥। 


औ। तब तो तुम्हारे द्वारा उपस्यस्त प्रमाण ही इल- 
लिए रोते रहने वाले तुम्हें हो प्रद्ेंत का ब्रोध कराता 
बिलार करके जरा देखो । प्रोर जिस प्रकार से भेद का 
महीं हो छकता; वह प्रकार पहले ही प्रतिपादित हो 


ह्यम्निहोज जुहुयात्स्वर्गककाम इत्यादिवाक्यान।मद्ठेतेपये- 
असातस्यान॒वाद: ॥ १६ ॥ 


8 + पान, के के 


[२०२ ] प्रदंतरत्नरक्षणे 


व्यवहारगों चरत्वोपपादनेनेव निरस्तत्वात्‌ । ना5्प्यसस्वम ; 


तदू यदि सत्ताध्योगित्वम्‌; तदेध्टापत्ति:, ग्रस्योन्याउभावस्य 
सत्तायो गित्वापन म्थुपग मात । अभावत्वमेवाउसस्वमिति चेन्न; 
इष्टत्वात्‌ । भावध्रतियोगित्वभिति चेन्त; इष्टत्वादेव । 


ताञप्यमोक्षात्मकत्वम्‌; इष्टत्वात्‌। आत्यन्तिकस्य दुःखाउभा- 


क्स्य मोक्षतयाउन्योन्याभावभिन्नत्वात्‌ । नाउपि मोक्षोपाय- 
ज्ञानाउविबयत्वं व्यावहारिकत्वम; अवणमनननिदिध्यासना 


दोनां मोक्षोपायज्ञानानां शरीरात्मभेदविषयकत्वात, भेद- 
ज्ञानार्थमेव श्रवणाउदीनासुपयोग: । नाउषि सप्रतियोगित्वम 


इष्टत्वात्‌ । नाञप्य् तविरोधित्वम्‌; इष्टत्वात; विपरीत- 
स्था5पि सुवचत्वाच्च । ना5ंपि श्रपचञाउन्तगंतत्वम्‌; प्रपल्चबहि- 


निरत्त हो जातो है । प्रसत््व भी व्यावहार्कित्व नहीं; कारण क्रि 
यदि असत्त्व का ग्रध॑ सत्तारहितत्व है तो हमें इष्टार्पत्ति है; क्‍योंकि 
अल्योस्थाभाव को हम सत्तायुक्त नहों मानते । यदि कहो कि अभा- 
बत्व ही असत्त्व है तो उसमें भी हमें इष्टापत्ति है, क्योंकि अन्योन्या 
भाव अभावरूष ही है। झोौर भावविरोधित्व ग्रसत्त्व है ऐसा भी 
मत कहों; कारण कि पहले के समान वह भी हमें इघ्ट हो है। इसी 
प्रकार अमोल्षात्मकता भी व्यावहारिकता नहीं; कारण कि वह भी 
इष्ठ हीं हैं, क्योंकि ग्रात्यन्तिक दु:ःखाउभाव ही मोक्ष है, वह तो अन्यो 
स्थामाव से भिन्न है। मोक्ष के उपायभूत ज्ञान का अविषयत्व भी 
व्यावहारिकत्व नहीं; क्योंकि श्रवण मनन निदिध्यासनादि मोक्षो 
ज्ञानों का शझरीरात्मभेदविषयकत्व है, झरीर भ्रौर आत्मा 
०20 मी लिए ही तो अ्रवणादिकों का उपयोग होता है। प्रौर 
व्यावहारिकता नहीं; क्योंकि वह भी हमें इष्ट है । 
वत्य भी व्यावहारिकत्व नहीं; कारण कि वह भी हमें 
हैं, और इसके विपरीत का कथन भी हो ककता है (प्रर्थात 


त्रिविधसत्त्वेन सवंव्यवहा रोपपत्यादि: ["३०३/] 


अंतत्वेत ब्रह्मणो5पि व्यावहारिकत्वस्य वक्‍तु ञाक्‍्यत्वात ; 
प्रपश्चस्वस्थाउपि विकल्पकदर्थनीयत्वाच्च । साध्प्यविद्यादशा- 
बेहत्वस। इष्टापत्तेः । वेपरीत्यअच सुवचम्‌ । नाध्प्यविद्या 


विधयत्वम; क्वचित्तथात्वेंषपि पारमाथिकत्वा5क्षते: । नाषपि 

ज़ठत्वम्‌; तद यदि ज्ञानभिन्नत्वम्‌, तदेष्टापत्ति: । अ्रथाकत्म- 

भिन्नत्वमू, तथापि तथा । अथा55नन्‍्दभिन्‍्नत्वमू; तथापि 

तबैव । ना5उपि मुक्तेनाःवेद्यत्वम्‌; इष्टत्वात्‌ । भेदस्थ पार- 
मायिकस्वे सुक्तिदशायां कर्थ न वेद्यत्वभिति चेत्‌; वेदन- 
बिरहादिति गृहाण । ब्रह्मणस्तदा कथं वेदनमिति चेत्‌; 

लह्प ते ब्रह्म का भी व्यावहारिकत्व कहा जा सकता है, और प्रपण्न्च 
का भी विकल्प निराकरणीय है। (भ्रर्थात्‌ प्रपच किसको कहते 
हैं इस प्रश्न के उत्तर में वेदान्ती जो कुछ भी विकल्प करके कहें; 

बे स्रद निराकरणीय हैं) | अ्रविद्यादशा में वेद्यस्व भी व्यावहारिकत्व 
तहीं। कारण कि वह भी इष्ट है; और वेपरीत्य भी सुवच है (ग्रर्थात्‌ 
विद्यादशा में वेद्यत्वरूप से ब्रह्म का व्यावहारिकत्व कहा जा सकता 
है) प्रविद्याविषयत्व भी व्यावहारकित्व नहीं; क्योंकि कहीं “ब्राह्म- 
कक इत्यादि में अविद्याविषयत्व रहने पर भी परारमाथिकत्व 
की क्षति नहीं है। जडत्व भी व्यावहारिकत्व नहीं; कारण कि यदि 
भिन्नत्व है, तो इृध्टापत्ति है; यदि आत्मभिन्नत्व है, तो भी 
| हैं, और यदि आनन्दभिन्नत्व है, तब भी इष्टापत्ति है। 
से अवेद्यत्व भी व्यावहारिकत्व नहीं; कारण कि वह भी 
इसमें शंका हों कि भेद का परारमाधिकत्व होने 
में क्यों वेद्यत्व नहीं है ? (ग्रर्थात्‌ मुक्तिदशा में भी 
रण उसका ज्ञान होना चाहिये), इसका समाधान 
दशा में ज्ञानाभात्र होने से भेद में वेद्यत्व नहीं है -ऐसा 
रह है कि नैयायिकों के मत में झ्रात्मा का मन 
आत्मा में ज्ञान होता है; मुक्तिदज्ञा में आत्मा 
गैग नहीं रहता, अतः श्रात्मा में ज्ञान भी नहीं होता । 


| 


[२०४ ] ध्रद्वतरत्नरक्षणे 


इयमपि तब भ्रान्ति:। तस्मादब्यावहारिको भेद इति तवा- 


इ््ीकारों न किड्चिदनिष्टमापादयति, केवल पारमार्थिकत्वं 

च॒ब्रह्मप्रपजुचयोधंमंद्यं ब॒द्धेवेंदान्तिशि: 

शरमुष्टिन्यायेन बोधितम्‌ ; तवादायाऊर्बाचीना ग्रपि वेदान्तिनो 

व्यामृढा व्तंन्‍्ते; बस्तुतः प्रमाणसिद्धतया ब्रह्मप्रपऊचयो विशेषो 
तास्त्येवेति-पुर्वः पक्ष: । ं 

राद्धास्तस्तु- भ्रनादिभावरूपाउज्ञानतदधी नाउन्य त रत्वमे व 


वि उस दशा में ज्ञान ही नहीं है, तो भेद का ज्ञानविषयत्व भी नहीं 
होता] ॥ तब तो उम्र समय ब्रह्मका ज्ञान क्यों होता है? यह भी 
तो तुम्हारी भ्रान्ति हो है (यहां पर वेदान्ती ब्रह्म को स्वयंप्रकाश 
सानस्वह्ूप मानकर प्रश्न करते हैँ; किन्तु उत्त रदातां नेयायिक ज्ञान 
को आ्रात्मा का गुण मानकर श्रान्ति बताते है) । झत: “भेद व्याव- 
दवारिक है” ऐसी आपकी मान्यता हमारा कुछ भी अनिप्ट नहों 
करती । केवल प्राचीन वेदान्तियों ने ब्रह्म और प्रपञझ्च में पारमा- 
थिक॒त्व और व्यावहारिकत्व-इस प्रकार से बरमंद्वय दारमुष्टि (१) 
न्याब से बोधित किया है, उसको लेकर आधुनिक वेदान्ती लोग भी 
ब्यामृढ़ होकर प्रवृत्त होते हैं (अर्थात्‌ बिना सोचे समभे लकीर के 
फ़कौर बनते हैं) । वास्तव में तो प्रमाणस्रिद्ध होने के कारण ब्रह्म 
और भ्रपज्च में कोई विशेष है ही नहों-इस प्रकार यह पूर्व पक्ष है । 
बे इसमें सिद्धान्त तो यह है - ग्रनादि मावरूप अज्ञान और उसके 
होने वाले पा ग्र्वात्‌ अज्ञान का कार्यादि, इन दोनों का प्रन्य- 
तरन्ब हों व्यावहारिकत्व है । इसमें अननुगतत्वरूप दोष नहीं, क्योंकि 
(१) जिस्न प्रकार मुट्ठी भर गर रखें तो एक जैसे ही प्रतीत 
ोते हैं, ओर फंलाने पर अनेक प्रतीत होते हैं, उनमें कोई विशेष 
है अनेक होने पर भी प्रलय की संकुचित 
अवस्था में बह् परमाथंरूप से एक प्रतीत होता है, सुष्टि की भ्रवस्था 


रमुष्टिनयाय का अ्रमिप्नाय हैं। 


त्रिविधसत्त्वेत सर्वव्यवहा रोयपत्यादि: [ २०५ ] 


बम्‌ । न चाइननुगसः; अननुगतस्येब लक्ष्यत्वात, 
5 (२ ठत्च ।  नाध्प्यव्याप्त्यतिव्या- - 
पज्चे सर्वत्र विद्य मानत्वात्‌, ब्रह्मण्यविद्य मानत्वाच्च । 
त वेष्टापत्ति;; उक्तस्वरूपस्य भवन्मते5सिद्धेः । 


 इति त्रिविधसत्वेन सर्वव्यवहारोपपत्ति: व्यावहारिकत्व- 
न्यूड निर्वच्चनब्च ।। १७।॥। 


को अननुगत पदार्थ ही लक्ष्य है (अभिप्राय यह ह कि यहां 
पर ग्रज्ञानतत्कार्याच्चन्यतरत्व लक्षण है । इसमें अ्न्यतर-वशब्द आने 

'अज्ञान और अज्ञानकार्यादि इन दोनों में से किस्ती एक को लेकर 
क्षण का समत्वय करना होगा । उसमें “ग्ज्ञानत्वं व्यावहारिकत्वम्‌'' 

तो भज्ञान के कार्यादि में यह लक्षण प्रनुगत नहीं होगा । 
र “प्रज्ञानकार्या दित्व व्यावहारिकत्वम्‌” कहा जाये तो यह 
तन में तहीं घटेगा | अतः लक्षण में अननुग्मरूप दोष है। 


्र तुम्हारे मत म असिद्ध है ॥ 
नस 52 वर पपत्ते: व्यावहारिकत्व निर्वेचनस्य 


अथ श्र तिस्मृतीतिहासादिभिरविद्या- 
स्वरूपसमर्थनम ॥१<॥ 


न च- ज्ञानप्रागभावश्रमतत्संस्का रव्यतिरिक्त भावरूपा- 
अविद्या दष्डायमाना नाउस्त्येब, तत्र प्रमाणाउभावादिति- 
वाच्यम्‌; अर्थान्तरत्वात्‌ । न च तस्य पुरुषदो षत्वम ; तावतंव 
तब भज्जोपपत्ते; । तस्वनिर्णयस्तु बंदिक: सह करणीयः । तेरेव 
च पृष्टें किमुत्तरमिति चेत्‌, श्र्‌ तिस्मृतीतिहा संपुराणान्येव । 
तथाहि- “मायास्तु प्रकृति विद्यान्मायिनंतु महेब्बरम्‌” (३वे. 
४११० ), “ते ध्यानयोगाइ्नुगता अपव्यन्‌ देवात्मशक्ति स्व- 


अथ श्रुतिस्मृती तिहासादिभिरविद्यास्व॒रू प- 


४ ॥१८॥ 
"जीद्‌ 

शका-ज्ञानप्रागभाव, भ्रम और उसके संस्कार के अतिरिक्त 
इब्टायमाना भावरूपा ग्रविद्या नहीं हो सकती; कारण कि उसमें 

कोई प्रमाण नहीं है । हें 
समाबान-- ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि तुम अविद्याविधयक 
अ्बन करोगे तो अर्थान्तरत्व ( प्रकृतानुपयुक्तत्व ) दोष से ग्रस्त हो 
जाओने। इस दोष को तुम पुरुषदोष कह कर टाल नहीं सकते, 
क्योंकि उतने माजसे तुम्हारी पराजय हो जायेगी । और हमारा लक्ष्य 
5 पराजित करना, तत्त्वनिर्णय तो वैदिकों के साथ ही करने 
है। अंका--तों भी उन वैदिकों से पूछे जाने पर क्‍या उत्तर 
होगा ? समाघान--उत्तर यह होगा कि- भावरूप अविद्या के विषय 
; 2: आर, ति, स्मृति, इतिहास और पुराण ही प्रमाण हैं। तथाहि--“माया 
|. हराया बिक और मायी को परमेश्वर समभला चाहिये,” “ध्यान 
है उन ऋषियों ने देवात्मशक्ति तथा अपने सत्वादियुणों से 


श्र तिस्मृत्यादिभिरविद्यास्वरूपस मर्थ नम्‌ [ २०७ ] 


बुणैतिंगू ढाम (वे. १३ ), “ना$सदासोन्‍्नों सदासोत्‌ (ऋ 

| ३१०७१२६।१), “तस झ्रासीत्‌” (ऋ. वे. १०११२६।३), 

शहढ़ेंइं तह्ं व्याकृतमासीत्‌ (यू. १४४॥।६), “इन्द्रो मायाभि 

बुरहूप ईयते” (बृ. २५।१६), “नतं विदाथ य इमा 

जजाताएस्यद्युष्साकमन्तरं बसूब । नीहारेण प्रावत्ता जल्प्या 

चासुतृप _उक्यथशासइचरन्ति ॥ (ऋ. वे. १०८२७) 
इत्याद्याः श्र त्रयः सहखशः । 

तथा- “श्रासीदिदं तमोमृतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌” (मनु० 

. १५ ), “मयाधध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌” (गी० 


(5 गठे उस परमेश्बरीं माया को देखा', “इस जगत्‌ की उत्पत्ति के 
_फहले महांप्रलय की ग्रवस्था में यह जगत्‌ दाशविषाण जैसा असत्‌ 
जहीं था, और त्रिकालाबाध्य ग्रात्मा ज॑स्ता सतू भी नहीं था, किन्तु 
अद्सद्रिलक्षण प्रनिर्वाच्य अविद्यारूप ही था, “सृष्टि के पहले झ्ात्म- 
तत्व का आवरकात्मक तमोंरूप अज्ञान था, “उस महाप्रलय की 
दशा में यह जगत्‌ अ्रव्याकृत मायारूप ही था", “परमेश्वर अ्रपनी 
 मायाशक्तियों से प्रनेक होकर चेष्टा करते हैं, “तुम 
परमात्म। को नहीं जानते, जो इन सब प्रजाझों का उत्पादन 
बाला है, वह अस्मत्प्रत्ययगम्य से भिन्न और तुम लोगों के 
साक्षिरूप है। नीहार (तुषार) रूप अ्ज्ञान से आवत्त 
पकों नहीं जान रहे हों । इतना हीं नहीं, तुम लोग 
इत्यादि अ्नुत भाषण से भी झ्रावत्त हों । किझच 


हो । इस प्रकार लगे रहने के कारण तुम 
रहे हो” इत्पादि हजारों श्र्‌ तियां, इसी 
के अज्ञान में लीत था, उस 


ब्ु तिस्मृत्यादिभिरविद्यास्यरूएसमर्थतम्‌ [२११ ] 


प्रसदायतनत्वाच्च । तल्सं- 
चेम्न; तस्यथाऊपि अमबदुपादानसापेक्षत्वात्‌ 
परोक्षत्बेन 

न जानामि” इति साक्षिप्रत्यक्षविषया5वरण 
गबल्त काल ममहाउज्ञानमासोत्‌, त्वदुषपदेशजम्पेन 
पत्ते: । तथा चर सर्वश्नमतत्संस्कारोपादानत्वेन तत्त्व- 
चाउब्िद्यासिद्धि! । न च॒ विद्याप्रागभाव- 
तस्या; बिद्यानिवत्यंत्वात्‌, तन्निवृत्तिरूपत्वाद 
पा ह्त ब्रागसावे सालाउसावाक्ष्च । न च-तथासति उत्प- 
उत्पद्येत, सामग्रीक्षणस्थ कार्योत्तरत्वनियमा- 
सिबिनाश होने से प्रात्माघ। रत्व नहीं हो मकता, वह तो 
है. (प्रत: उसका कोई त कोई उपादात चाहिये) । 
भी भ्रम के समान उपादानसेक्ष है। इसके 
मात्र का हेतुभृत वह संस्कार परोक्षरूप होते से 

_निराकरणोय नहीं हैं। इसलिये संस्कार में “मैं 
अर्थ को नहीं जानता” इस प्रकार साक्षिप्रत्यक्ष 
की तथा “इतने समय तक इस विषय 

उपदेश से जन्य ज्ञान के द्वारा आज वह 


यक्ष श्र ज्ञाननिरस्पत्व की 
ु लक और संस्कारों के उपादानरूप 


#१ है 


त- चेन्न; सत्र श्रमे ब्रह्मणण एबाउपिष्ठान- 
तबा चव धमिणि सर्व भानमश्नान्तमित्यज्भीकारेःपि 
4 नः काचित्कततिः । न च- चल्लुज॑न्यज्ञाने क्थमात्मनो 
फत्वम्‌ु ? रूपवत एवं द्रव्यस्थ तथात्वात्‌ । 
पेष्ठानम ; ग्रन्यया “भ्रहं 


इति बुद्धघापत्तोरिति- बाच्यम; सच्चिद्र पा- 


ह १ ६१ ला; ॥ तथा तर यथा सत्तायाश्चाक्ष॒षादि 
से विरुद्धमू, तथा ब्रह्मणो5पि, द्रव्यत्वं त्व- 
तब वोषमावहति । शुकत्यवच्छिन्नस्थ रजता- 
भ्रहंफारावच्छिन्लस्थ. चाउनधिष्ठानत्वाद- 
नहीं; क्‍योंकि सब ज्रमों का अ्भिष्ठान ब्रह्म 
>पम्यंश्ञ में सब ज्ञात प्रज्ञान्त हैं! यह नियम बी कार रे 
कुछ भी हाति नहीं (अ्भिप्राय यह हैं 
| से धर्मो नहीं, क्योंकि बह प्रारोपित पदार्थ है भौर 
पत पद ही प्रश्चिष्ठान होता है, यह नियम है) । 
का-नेत्नजन्यज्ञान में किस प्रकार प्रध्रिष्ठानरूप से पग्रात्मा 
होगा ? कारण कि रूपवात द्रव्य ही नेत्रजन्यज्ञान का 
है। अतः नेत्रजन्यज्ञानादि में तो ग्रात्मातिरिक्त प्रन्य ही 
बाहिये; यदि उसमें झ्रात्मा को अधिष्डान मानोंगे 
; होने लगेगी । 
के कहो; कारेण कि हम ग्रात्मा का स्वरूप 
न नब तो तुम्हारे मत में जिस प्रकार 


ह है पर फ न पा >> & | है न हे 
ए ॥: 40, ४-49; कक 4. ] | त्जि 
सी । कम | 4 .. ७ $# क्र 2 ः 
5 व पं, ७ कर | ४ । 
$ बा ॥। # ५ ५2८ य ५ : 
!] कक | ८ 2 4 । 


अममात्रतिषयत्वादिव्यावहा रिकत्वस्वरूप विवेक: [ २३१ ] 


तस्थाउतिरिक्तत्वे कृतान्तविरोध:, अ्रनतिरिक्तत्वे तृकत एव 
दोषः | संघोगसमवायावसंभाविताबेव, ज्ञानस्थ गुणत्वाउस्युप- 
गमात्‌, आत्मनि समवाया5स्युपगसाच्च । नाएंपि ज्ञानघट- 
ग्ोज्नातताललण एव संबन्धः, तत्सत्त्वे प्रमाणाभावात्‌, 
। ज्ञाततायाः संवन्धान्तरा- 

इ्पुपगमेडतवस्थानस्‌, तदभावे च तयोरेव ज्ञातता न स्यात, 

स्वरूपसंवस्धस्थ च निराकृतत्वात्‌ । ना5पि ज्ञानार्थयोस्तादा- 
स्यसंबन्ध:ः, विरुद्धयोस्तादात्म्यानुपपत्ते:, प्रकाश्तमसोरिव । 
ताप ज्ञाननिष्ठा5:5का रा5पकत्वं विषयत्वम्‌, तद्वत्त्वल्च विष- 


हो ही गया; (ग्रत: संशय नहीं होगा) । शंका - ज्ञान और प्र्थ 
| विषय ) का विषयविषयिभाव सम्बन्ध है। समाधान--हीं 

क्योंकि उसको प्रतिरिक्त मानोंगे तो तुम्हारे सिद्धान्त से विरोध 
होगा (प्र्थात्‌ ग्रतिरिक्त अष्टम पदार्थ मानना होगा ) | यदि वह 
श्र हे त नहीं हैं तो दोष कह ही चुके हैं (्रर्थात्‌ संशय का ग्रभाव 


आर 


है, कारण कि ज्ञान को गुण और ग्रात्मा में समवेत माना 
जाता है। तथा- ज्ञान और घट में ज्ञाततारूप सम्बन्ध भी नहीं 
ककता, क्योंकि सम्बन्धरूप से ज्ञातता की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं 
प्रौर अतीत तथा अनागत विषयों में उसका होना झ्सम्भव भी 
॥को रखते के लिए सम्बन्धान्तर मोनोंगे तो ग्रनवस्था 
' सम्बनन्धा न्‍्तर का अभाव होने पर ज्ञान और विप्य 
नहीं होगी। और स्वरूपसम्बन्ध तो निराकृत हो ही 
--ज्ञान और विषय में तादात्म्यसम्वन्ध भी नहीं हो 
तम और प्रकाश के समान विरुद्ध ज्ञान और विषय 
हीं हो 'सकता। 
निष्ठ आकार का समर्पक विषय हें और विषया- 
ज्ञान है-यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि विषय के 


भ्रममात्रविषयत्वादिव्यावहारिकत्वस्वरूप विवेक: [२४६7] 


'त्वमलीकत्वमित्यादिमिः कथ्यते । छ 
ग्रीया च॒ वास्तबो चेति सा त्रिधा । 
ज्ञेया माया त्रिभिबोधेः श्रौतयोक्तिकलोकिक: ।॥।” 
(पंचद्ी ६१३०) इति श्र,तिदृष्ट्या तुच्छत्वमेव । 
'प्रपञ्चों यदि विद्येत निवर्तेत कथठ्चन'” (गौ० का० 
. ११७) इति संप्रवायविषद्धू रभिधानाच्च । 
यद्वा- अमोक्षात्मकत्वसेव व्याबहारिकत्वम्‌ । न चेष्टा- 
. पक्ति;। पअ्रस्मदर्भिसतज्ञाना55नन्‍्दस्वरूपमोक्षात्मरूपभिन्न- 
.त्स्य भवताउनभ्युपगमात्‌ । न च- मोक्षस्य दुःखध्वंसरूप- 


प्रधिकरण कल ण में निष्ठ जेकालिकात्यन्ताभाव का प्रतियोगित्व ही भ्रसत्त्व 


निव॒ृत्त हो जाता” (किन्तु है नहीं तो किसकी निवृत्ति 
प्रकार सम्प्रदायवित्‌ गौडपादाचार्य जी ने भी कहा है । 


नहीं सकते; क्‍योंकि हमारे झ्भिमत ज्ञान श्र 
मोक्षात्मरूप से भिन्नत्व ही व्यावंहारिकत्व है--इस 
मानते (क्योंकि नेयायिकों के मत में आात्यस्तिक 


का स्वरूप दुःखध्वंसरूप हैं; वह तो प्रन्योन्या- 


-समवायसम्बन्ध से ग्रौर शाखावच्छेद से 
उसमें ही यदि समवायसंबन्ध से 
अकालिकात्यन्ताभाव हों जाये 


प्रपणुचसत्यत्वाउनुमानभज्ू: [ २४५ ] 


प्रतस्य या सत्तायोंगित्वादे: पारसा्थिकत्वस्य सत्त्वमस्माभिः 
स्वोकियते, उभम्यसिद्धस्थेव दृष्टास्तत्वात्‌ । तथापि शाब्द- 
प्रयोगरूपं व्यवहा रविषयत्वमस्ती ति - चेन्‍्न; “यतों बाचों 
निवर्तस्ते” (ते० २।४॥१) इत्यादिश्न्‌ त्या तन्निषेधात्‌; स्व- 
प्रकाश तस्मिन्‌ तत्प्रतिषाद्यत्वस्याध्प्यसिद्धें: । कर्थ तहि 
। वबेदाल्ता ब्रह्मणि प्रमाणसिति- चेत्‌; तदाकाराउन्तःकरण- 
. वबुच्युत्पादनद्वारा तम्निष्ठाञउज्ञाननिवर्तकत्बादेव । तदाकार- 
त्वच्च वृत्तिनिष्ठ एव कश्चिदनिर्वच नीयो धर्म इत्यद्वं तसिद्धो 
बिस्तर: । तवुक्तम्‌- “सिद्धन्तु निव्तकत्वात्‌” इति । 
द किखच- उपहितस्य ब्रह्मणो व्यवहा रविषयत्वेषपि त तस्य 
. पारमाथिकत्वम्‌; तथा च साध्यविकलता । निरुपाधिकस्य 
। 


. दिखुप फरमायिकत्व की वृत्ति हमारे मत में नहीं मानी जाती; झौर 
#े उमयपक्ष से सिद्ध ही दृष्टान्त होता है । शंका - तो भी शब्दप्रयोग- 

| उप व्यवहार की वियंषता ब्रह्म में है। उत्तर -मनहीं; क्योंकि 
जहाँ से वाणी निवत्त होती है” इत्यादि श्र्‌.ति से ब्रह्म में शब्द- 
हारविषयता का निषेघ किया गया है। झौंर स्वप्रकाशरूप ब्रह्म 
पाद्यता की भी ग्रसिद्धि है। शंका-तब्‌ तो वेदान्त किस 
प्रमाण होंगे ? उत्तर -ब्रह्माकार अ्न्त:ःकरणव॒त्ति का 
के ब्रह्मनिष्ठ ग्रज्ञान का निवर्तक होने से ही वेदान्त 
र ब्रह्माकारता तो वृत्तिनिष्ठ कोई अ्निर्वेचनीय धर्म 
दवतसिद्धि में विस्तार से कही गई हैं। कहा भी 
वा होने से बेदाल्तवाक्यों का प्रामाष्य सिद्ध है” इति । 
न द्य की व्यवहांरविषयठा होने पर भी उस उप- 
पकता नहीं (क्योंकि उपाधियुक्त होने से बह जग- 
तीभत उपहिंत बह्म में साध्यविकलता 


[ २४६ ] प्रद्वतरत्नरक्षणे 


तु सर्वव्यवहाराप्तीततंव । न च-- ज्ञानरूपो व्यवहा रस्तत्राए- 
स्तीति- साम्प्रतम; तस्येव ज्ञानरूपत्वेन तत्न ज्ञानाउन्तराई- 


स्वोकारात्‌ । न च- ब्रह्मण: सर्वाउभिन्नत्वेन घटाद्यानय- 
नादिव्यवहा रो5पि त्वन्मते तस्येवेति-साम्प्रतम; सर्वाधिष्ठा- 
नत्वस्येव सबाष्भिन्नशब्दार्थत्वात, यथा सर्पाद भेदे४पि 
रज्ज्वा: स्वोक्रियमाणे न सपच्यानयनं तस्या भवति । यदि 


सर्वस्य॒ब्रह्माउभिन्नत्वमेव निरणायि, तदा व्यवहा रस्या- 
$तिरिक्‍तस्या5भावात्‌ कस्य ब्रह्मविषय: स्थादिति परिभावय । 
न च- ब्रह्म न व्यावहारिकमित्यन्ततो निषेघरूपव्यवहा र- 
स्थाधपि त्वयाउम्युपगमात्‌, अन्यथा व्यावहारिकत्वाउनिषेधे 
व्यावहारिकत्वमयत्नसिद्धमिति- बाच्यम्‌; निषेधकशब्दा5- 
विषयत्वे5पि तदाकारान्त:करणवृत्त्युत्पादनेन परभ्रमनिरास- 


तीत है, बत: उसमें साधनविकलता (व्यावह्ारिकत्वा भाव) है। 
; झंका- ज्ञानरूप व्यवहार तो शुद्ध ब्रह्म में भी है। उत्तर-ऐसा कहना 
ग्रयुक्त 5 ; है; क्योंकि वही स्वयं ज्ञानखूप है, अतः उसमें ज्ञानान्‍न्तर का 
यवहार नहीं माना जाता । शंका ब्रह्म सर्वाभिन्न होने से घटादि 
का ग्रातयनांदि व्यवहार भी आपके मत में ब्रह्म का हीं होगा | उत्तर- 
ऐसा कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि सर्वाधिष्ठान होना ही सर्वाभिन्न- 
अन्‍्द का अथ है, जैसे रज्जु का सर्पादि के साथ अभेद स्वीक्रियमाण 
होने पर भी सर्पादि का आनयन रज्जु का नहीं होता । इसके ग्मति- 
बज क्त-यदि सबके साथ ब्रह्म की अभिन्नता का निर्णय ही हो गया 
अतिरिक्त व्यवहार का अभाव होने से क्रिस व्यवहार का विषय 
बह न ढ्रीगा-इसका भी तो कुछ विचार करों। झंका “ब्रह्म व्याव- 
"5 नहीं हैं इम भ्रकार भ्रन्तत : निषेबरूप व्यवहार तुमको मानना 
गैग्रा, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो व्यावहारिकत्व का निषेध न 

हा नियेबकालद का ग्रविषय होने पर भी बह्माकार 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमान भज्ू : [ २४७ ] 


कलत्वाच्छब्दस्य, व्यावहारिकत्वाउनिषेधेषपि तत्साधकप्रमा- 
णाउभावादेव ब्रह्मणि तदसिद्धेंद्च । शक्तिनिषेधकाउभावे5पि 


तत्साधकप्रमाणा5भावादिव तदसिद्धिः । 

किच- “एकमेंवा5द्धितीयम्‌! (छा० ६।२।१) “नेह 
तातास्ति किचन (बृ० ४४१६) इति श्र तिः सर्व- 
निषेध व्रह्मणि बोधयन्ती व्यवहाराइभावभपि वोधयत्येव । 
त च- अ्रद्वितीयत्वादिरूपेण ब्रह्म व्यवहरणीयमित्येतत्परबेय॑ 
श्र तिरिति- वाच्यम; व्यवहारस्या5शब्दार्थत्वात; तथापि 


तथात्वेशतिप्रसड्रात्‌ । वाधकसत्त्वात्प्कृते तथा कल्प्यत 


इति- चेनन; श्र तेरन्यस्य बलवतः प्रमाणस्थाधभावात । 


प्रत्त करणवत्ति के उत्पादन से दाब्द परभ्रम का निरासरूप फल वाला 
है। प्रतः व्यावहारिकत्व का निषेध न होने पर भी व्यावह्ाारिकत्व 
का साधक प्रमाण के ग्रभाव से ब्रह्म में व्यावहारिकत्व की सिद्धि 
जहीं। जैसे कि तुम्हारे मत में शक्तिनिवेधक प्रमाण का अभाव होने 
प्र भी झक्तिसाधक प्रमाण के ग्रभाव से उसकी (शक्तिक्री) असिद्धि 


होती है। 

धाक ही अद्वितीय ब्रह्म है, “इसमें नाना कुछ भी 
जी” यह श्र॒ति ब्रह्म में सर्वतिषेध का बोघ कराती हुई व्यवहार 
भी बताती है | शंका-अद्वितीयादिरूप से ब्रह्म का व्यव- 
॥ चाहिये -इस प्रकार के भ्र्थ को बताने वाली यह श्र्‌ति 
ब्रान्न-ऐसा भी नहीं कहेना चाहिये; क्योंकि व्यवहार 
द का अर्थ नहीं है। तो भी जैसा तुम कहते हो, वेसा 
ग ड्ू भी होता हैं (ग्र्थात्‌-अन्यस्थल में भी शब्द- 
रथ की कल्पता होने लगेगी )। झंका-प्रकृत मं 
से ही वैसी कल्पना की जाती है | समाधान-नहीं 
न्‌ अन्य कोई प्रमाण नहीं हैं। सब स्थलों में 


१2 


भ्परल्चसत्यत्वानुमानभजु: [ २५१ ] 


वारमाथिकमेव, प्रसाविषयद्॒च | तत्संसर्गस्तत्र नास्तीति-- 
बेल; तस्याउप्यस्यत्र विद्यमानत्वात्‌। नहि तदतिरिक्त- 


वंशिष्ट्य शुक्‍्तों भासते। कर्थ तहि शुक्तो रजतज्ञानं श्रम 
इति चेत्‌ व्यधिकरणप्रका रा5वच्छिन्न विषयता प्रतियो गित्वेन, 


विशेष्याष्वृत्तिधर्म प्रकारत्वेन, विशेष्यनिष्ठाधत्यन्ताभावप्रति 
पोंगिधर्मप्रकारत्वेन, तत्प्रतियो गिज्ञानत्वेन वा, नत्वसद्विषय- 
तया, वर्णिग्वीथ्याद्यनुभृत रजतत्वस्य स्मरणे सति शुक्ताबि- 


कीशुक्ति में प्रतीति होती हीं है; तब तो वह रजतत्व पारमाथिक 
प्रौर प्रमाविषय है (ग्रतः हेतु व्यभिचारी नहीं) । यहां पर शुक्ति में 
रजतत्व का संसर्ग नहीं है - ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि रजतत्व का संसग भी हट्टस्वरजतादि में विद्यमान है; और 
उम्त रजतत्व के अतिरिक्त कोई वंशिष्ट्य तो शुक्ति में प्रतीत नहीं 
होता (प्रर्थात्‌ श्रमकाल में रजतत्वविशिष्ट शुक्ति की ही प्रतीति 
॒ के ती है; रजतत्वातिरिक्तधर्मंविशिष्ट की नहीं होती )। तब तो 
ह क्त में रजतज्ञान का कैसे भ्रम होगा-ऐसी शंक्रा भी नहीं होनी 
+. ब्राहिये; क्‍योंकि व्यधिकरणप्रकार से अ्वच्छिन्न विषयता के प्रति 

_ ग्रोगिरृप से भ्रम होता है (यहां पर-व्यधिकरण प्रकरार-हटुस्थर- 


छिछिन्न विषय इदंपदार्थ है, और इदंपदार्थनिष्ठविषयता 
गग्री रजतत्व है; इस प्रकार व्यधिकरणप्रकार से अवच्छि 
॥ के प्रतियोगिरूप से “इदं रजतम्‌” यह म्रमज्ञान होता 
प्यभूत इदंपदार्थ में श्रवत्ति रजतत्वधर्म प्रकार वाला 

/ यह भ्रम होता है; भ्रथवा विशेष्यभूत इदपदाथ- 
का प्रतियोगी रज॑ंतत्वधर्मंप्रकार वाला होकर 
भ्रम होता है, प्रथवा विशेष्य इदंपदार्थ में निष्ठ 
[गिभ्ृत रजत को विषय करते वाला ज्ञानरूप 
ज्ञानरूप से तो भ्रम नहीं होता; 


॥ ह | 


प्रपठचसत्यत्वाधनुमानभ ज्ञ : [ 
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$१ ] 
। तथा त्॒ भ्रमविषयीभृतसपि रजतादि 

श्रदशायां तत्रेव सत्‌ कालान्तरे निषिध्यताम, को दोष इति 

त वेशान्तरसत्त्वसिद्धिः । तत्राउसत्वे कं तस्थ निषेधो 
भ्विष्यतीति-चेत्‌, तत्रवोत्पन्नस्य तत्रेव नष्टस्य च कथ्थं नि 
इत्यत्राषि दीयतां दृष्टि: | पूर्व तस्य सत्त्धमेबोत्त रकाले 

| ध्वंसे जाते मुद्गरादिना, पडचा ब्विषेधप्रत्यय इति चेत्‌; इहा- 
$पि पूर्वमुत्पन्नस्थ रजतस्या5ध्रिष्ठानसाक्षात्कारेण निवर्ति- 
तस्य निषेधः “नेदं रजतम इति ज्ञानेन विषयीक्रियत इति 

। ज्ञात्तस्य कथमर्थ निवर्तकत्वमिति चेत्‌, मुद्गरादेवां 

कथम्‌ ? अन्वयव्यतिरेकाम्यां तथा«्वन्चियत इति चेत्‌, 


तुल्यभितरज्राप्यन्यत्राभिनिवेद्ञात्‌ | 


विषयीभूत रजतादि भी अ्रमदशा में तदंश में सत्‌ है और 
कालान्तर में निषेध का विषय है-- ऐसा मानने में क्या दोष है ? 
इस रीति से देशान्तर में उसके सत्त्व की सिद्धि नहीं हुई। झंका- 
'उप्तका असत्त्व होने पर किस प्रकार निषेध होगा ! उत्तर- 
ही उत्पन्न, और तदंश में ही नष्ट घट का किस प्रगर 
ता है- इस विषय में भी तो जरा ध्यान दो | शंका-पृवकाल 
का सत्त्व है ही, और उत्तरकाल में मुद्गरादि से उसका 
“परवाद में उसके निषेध का ज्ञान होता हैं। समाजान- 
लमें रजत उत्पन्न होता हैं, उत्तरकाल मं अधिष्ठात 
निवर्तित उस रजत का निषेध “यह रजत नहीं 

ष बन जाता है। अतः दोनों तुल्य हैं। शका- ज्ञान 
अर्थ का निवतंक हो सकता है ? उत्तर-टुद॒ग 
। होता है ? झंका-अन्वय श्रौर 

है। उत्तर- तब तो ज्ञान की निवर्तकता में 
ग्रभिनिवेश रखने वाले नैयायिकों के साथ यह 


का 


'ाआंं 


अपिच्चसत्यत्वानुमानभज्ठ [ २६३ ] 


इति कल्प्यत इति चेन्त; सिद्धा$सिद्धाभ्यां कल्पतागौरव- 
स्थाष्टूषकत्वात्‌ । किल्‍च- देशान्तरस्थितव्यक्तिभाने न भ्रम 


._ प्रमाणम, ना5पि बाध:, नाउपि मानान्तरम । तथा चाहगत्या- 
| स्वीकार्य: । लाघवात्तदेव भासत इति- 
चेल; हितीयस्थ प्रतियोगिनोइनुपस्थितों लाघवाइनिरूप- 
णातु्‌, तद्रजतचाक्षुषज्ञाने तद्रजतचक्षुःसंयोगस्पेव कारणत्वे 


ताप्स्यथास्यातेह त्वभावेताइसंभवाच्च । रजतरड्भयो: “ 


जाग तो कल्पनागौरव नहीं होगा। इसलिये वही प्रसिद्ध रजत हीं 
गहाँ प्रतीत होता है -- ऐसी कल्पना की जाती है । 
समाधान -- ऐसा नहीं होगा; क्योंकि सिद्ध और प्रसिद्ध के 
द्वारा प्र्थात्‌ भ्रसिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध के लिये कल्पनागौरव दूषक 
नहीं होता (अभिप्राय यह है कि सिद्ध वस्तु के लिये कितनी ही 
कल्पना कीं जाये, तो भी कल्पनागौरव दोष नहीं माना जाता 
'किसतु प्रसिद्ध वस्तु की सिद्धि करते में जो कल्पना की जाती है 
उसमें ही लाघव और गौरव देखे जाते हैं श्रौर लाधव से सिद्धि 
होते पर अधिक कल्पना गौरवदोष माना जाता है । यहां भ्रम- 
स्थल में अ्रन्यत्र स्थित रजत का पुरोवतित्वेन भान होना गसिद्ध है 


)। किज्च - देझ्ञान्तरस्थित व्यक्ति के भान में न भ्रम 

बाघ ही प्रमाण है तथा उसमें प्रमाणान्तर भी नहीं है । 
॥अपूर्व व्यक्ति की उत्पत्ति ही माननी होगी। शंका- 
देशान्तरस्थ रजत ही प्रतीत होता है । उत्तर -नहीं 


व्याति तो हो नहीं सकती | रजत ओर रज्ज 
ह धौर रजत हैं” इस भ्रम में (अर्थात्‌ सामने स्थित 


4३ 
की 
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! ३६६ | प्रदंतरत्नरक्षणं 


व्यक्तिभाने प्रमाणाउभाबात्‌, व्यक्त्यस्त राधब्नुत्पादे च निवि- 
पयज्ञानाथ्नुत्पत्तेरेव बाधकतर्कस्य विद्यमानत्वात्‌ । यत: पठ- 

- “भ्रथनेव विशेषों हि निराकारतया घियाम्‌” (न्या० 
कु० ४॥४) इति। इत्घंभ्रूतलक्षणे चेयं तुतीया। तथा चाउ्॑- 
रूप एवं विशेष: । त च- शुक्तिरेव विधषय:; रजतस्याष्नु- 
भ्रवसालित्वात्‌ । श्रथ--दोषवश्ाद्वेशान्तरस्थितंव व्यक्तिर्भा- 
सतें; बोषस्य च श्रमनियामकत्वमुभयवादिसिद्धमिति- चेत्‌, 
तहि दोषस्य भ्रसोत्यादकत्ववत्तद्विययोत्पादकत्वमप्यस्त्वविशे- 


हैं कि प्रक्षेतरत्व सदा ही सांध्य का व्यापक झर साधन का गव्यापक 
होता हैं। झतः प्रत्येक ग्रनुमान में पश्केतरत्व उपाधि लगा दी जाये 
तो प्रनुमानमात्र का उच्छेद हो जायेगा। इसलिये उसको प्रलग 
किया गया है। और पश्षेतरत्व का अर्थ हो पक्षमात्र को व्यावत्त 
करना है। झ्रतः इंस दृष्टि को लेकर यहां पर समाधान किया गया है 
कि ये दोनों ही कथित उपाधि पक्षेतरत्व के समान हैं, क्‍योंकि ये 
दोनों पक्षमात्र को व्यावत्त करने वाली हैं; श्रत: उपाधि नहीं हो 
सकती) । तथा हेतु अ्प्रयोजक (साध्य और साधन की व्यभिचार- 
शंका होने पर उस के बाचकतक से रहित) भी नहीं; क्वोंकि श्रम 
में प्रस्निद् रजतपदाव के भान होने में कोई प्रमाण नहीं; और 
हे के होगे सजतव्यक्त्यन्तर की उत्पत्ति त होने पर निविषयक ज्ञान की अनुत्पत्ति 
का प्रसद्ध होगा-- यह बाघक तक विद्यमान है। उदयनाचार्य जी ने 
कहा भी है-- “निराकार होने के कारण ज्ञान में प्र्थ हो विशेष है 
+ में. रण ह तलक्षण (यह पदार्थ ऐसा ही है -- 

या है। इसलिये “ज्ञान में अर्थंरूप ही 


2 री षवश देशान्तरस्थित रजतव्यक्ति 
और दोष को अम का नियामक दोनों 


प्रपझचसत्यत्वानुमानभज्ञ: [२६७ ] 
४4 


पघातू। नें चैव॑सति गौरवम्‌; प्रतोतेरेव वस्तुसाधिकाया 
विद्यमातत्वात्‌, गौरवश्नतियोंगिनो$नुपस्थितेः, सिद्धब्मसिद्धि- 
वराहतत्वाच्च । अथाण्त्यत्र ज्ञानकारणस्य विषयोत्पादकत्व- 
भदृष्ट चक्षुरादों, तथा च कर्थ तत्कल्पनोयसिति चेत्‌; 
तहां स्यत्र ऋ्रसजनकत्वसपि न दृष्टसिति तदपिन कल्पनीय- 
घमिति जितमख्यातिवादिनेति । श्रथ- दोषस्य स्वविषयज्ञान- 
जनकत्वं क्लुप्तम्‌, अ्रमस्थाईपि च ज्ञानत्वमस्त्येबेति चेत, 
तहि तस्य स्वनिष्ठगुणजनकत्वमन्ततः स्वध्वंसज नकत्वमपि 
क्‍्लुप्तमिति तुल्यम्‌ । दुृष्टत्वमात्रस्पा$प्रयोजकत्वाच्च । 
तस्मात्‌- “बाच्याउन्यथोपपत्तिर्वा त्याज्यो वा दृष्टताग्रहः । 


दक है, उसी अ्रकार विषय का उत्पादक भी हो, क्योंकि दोनों में 

कोई ग्रस्तर नहीं | शंका- ऐसा मानने पर गौरव होता हैं। उत्तर-- 

ऐसा तहीं; क्योंकि यहां वस्तुसाधिका प्रतीति विद्यमान है; भौर 
गौंख़ के विरोधी प्रमणादि कीं उपस्थिति भी नहीं; तथा वस्तु 

की सिद्धि की अपेक्षा से असिद्धि में लाखवयुक्ति पराहत हो जाती है । 

..._ शंका-- भ्रम से भिन्नस्थल में ज्ञानारण की विषयोत्यादकता चक्षु- 
. « रादि में कहीं देखी नहीं गई, तब तो अ्रमज्ञानकारण दोष विषयों- 
_स्पोॉदक किस प्रकार कल्पनीय हो सकता है ? उत्तर-तब तो जैसे 

तुम कहते हो; बसे ही अल्यस्थल में ज्ञानकारण चक्षुरादि की अ्रम- 
जनकता नहीं देखी गई है, भ्रत: अमजनकता भी कल्पतीय नहीं । 
इस प्रकार से तो तुम सर्वज्ञानयथार्थवादी ( ग्रस्यातिवांदी ) मीमां- 
जीते गये। दांका-- दोष का स्वविषयज्ञानगनकत् 
र भ्रम भी ज्ञान ही है; अतः ग्रख्यातिवाद का प्रस्े 
॥ उत्तर- तब तो दोष की स्वनिष्ठयुणजनकता श्रौर 
कती भी सिद्ध है- इस प्रकार तुल्य ही हुआ। 

बमांत्र भी वस्तुसिद्धि में प्रयोजक नहीं होता । अतः कहां 
तो झापको अमविषयीभूत रजतादि की अन्यथा उपपत्ति 


अ्पञषु्चसत्यत्वानुप्रान भजू; |[ 


: होगें पारिभाषिकत्वा55पत्तेट, भ्रनुभवस्य च॒ व्याख्याय प्रद- 
॥। कि- व्यधिकरणप्रका रत्वमसिद्धम 
रजतत्वस्प रजता5थघिक रणस्येव इह भाससानत्वात । अथ- 
विशेष्याधब॒त्तिप्रकारत्वं च तत्र विशेषणमिति-चेन्न; रजत- 
स्थाउपि क्‍्वचिद्विदोष्यत्वात्‌ । श्रथ- यत्र ज्ञाते यदिशेष्यम 
तत्र तदबृत्तिधमंप्रका रत्वमिति- चेन्न; प्रननुगमापत्ते: । न 
च- इष्टापत्ति:, लक्ष्यस्याःप्यननुगतत्वादिति-वाच्यम; तथा 
सति लक्ष्यतावच्छेदकस्येकस्य धर्मस्थाउनुक्तौ तास्वननुगतासु 
व्यक्तिषु लक्षणस्थ ज्ञातुमशक्यत्वेनेतरमेदानुमाना$संभवात्‌ । 


लोकप्रस्तिद्ध सिश्यापदार्थ का त्याग करने पर वह (व्यधिकरंणप्रका- 
रत्वरूप मिथ्यात्व) पारिभाषिक मात्र हो जायेगा; और अनुभव 
का व्यास्यात करके प्रदंशत करना ग्रसम्भव है। किडच - व्यधि- 
करंणप्रकारता भी असिद्ध है; क्योंकि रजताधिकरणक रजतत्व ही 
श्रम में) भासमान होता है | शंका-- “इदं रजतम्‌” इस ख्रम 
प्यमें अ्वत्ति प्रकारत्व हीं विशेषण है (यहां विद्येष्य इद 
है, उसमें अवृत्ति प्रकारत्व रजतत्व है, उस्त रजतत्व विशेषण 
ट होकर इदं पदार्थ भासमान है। अ्रत: व्यधिकरणप्रकारत्व 
|| उत्तर - नहों; क्‍योंकि रजत भी तो कहीं विशेष्य 
प्रत: रजताधिक रणक रजतत्व ही भ्रम में भासमान हैं) । 
ज्ञान में जो विशेष्य है, उस ज्ञान में उम्त विशेष्य में 
विवक्षित है। समाधान- नहीं, ऐसा मानने पर 
गा (क्योंकि तुमने “यत्तत्‌' का प्रयोग किया है) । 
मतो हमें इष्ट है, कारण कि -- हमारा लक्ष्य- 
उत्तर-- ऐसा कथन प्रयुक्त हैं; क्योंकि ऐसा 
: (लक्ष्य के व्यावतेक) धर्म का कथन 
' व्यक्तियों में लक्षण का ज्ञान करना 
तब तो प्रप्नमाज्ञान के इतरमेद का अनुमान भी 
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है प्रथ-हेतुतावच्छेदक मप्रामाष्यम्‌, तदेक्याचच घ्‌ मबद्धे - 
व तुह्योपपत्तिरिति- चेत्‌; तदेव किप्रिति विचारमहति। न 
। ताबम्जातिः, अ्रनस्युपगमात्‌ । नाध्प्युपाधि:, प्रनिवेचनात । 
प्रष्रमामात्रवृत्तित्वसिति- चेन्न ; अ्रप्नामाष्यस्य नानात्वेनेकस्य 

सकला5प्रसावृत्तित्वाउभावात्‌ । नाध्प्यप्रासाण्यवब्दाभिधेय- 
त्वम्‌; प्रनुगतरूपाधभावे तस्थाउप्यसंभवात्‌ । प्रथ- तदभाव- 
बति तत्प्रकारकज्ञातत्वमप्रामाषण्यम्‌; तथा च ज्ञानत्वस्यापनु- 
गमात्तदनुगमः । अत एव परम्परासंबन्धा जातिरेवोपाधिरु- 
च्यत इति-चेन्न; क्ानत्वस्प प्रमावृत्तित्वेना5प्रामाष्यवृत्ति- 


शंका -- हेतुतावच्छेदक अप्रामाष्य है, उसके साथ ऐक्य होने से धूम 
के समान अप्रमात्व हेतु हो सकता है (घुमवत्ता और धूम में ऐक्य 


है; भ्नतः धूम भी हेतु होता है, उसी प्रकार अप्रामाण्य और अप्रमात्व 
में ऐक्य होने से भ्रप्रमात्व हेतु हो सकता है) । उत्तर-- वह अप्रा- 
मराण्य ही कया है-- यह विचारणीय है। वह जातिताों है नहीं; 
! हे ज्योंकि तुमने उसका जातित्व नहीं माना है। उपाधि भी नहीं; 


क्ारेणकि - उसका निवर्चन नहीं हो सकता। शंका - प्रप्रमामात्र- 
;$ अप्रामाण्य हैं। उत्तर -_ नहीं; अप्रामाण्य नाना होने से एक 
की सकल प्रप्रमा में व॒त्ति नहीं ही सकती । झ्ौर वह 
ब्दाभिचेयत्व भी नहीं हों सकता; क्योंकि अनुगत धर्म 
व होने पर अप्रामाण्यश्वब्दामिधेयत्व भी असम्भव हैं। 
भाव वाले में तत्प्रकारकज्ञानत्व (उस धर्म के प्रभाव वाले 

से विशिष्टत्व समभाना) अरप्रामाष्य हैं। तब तो 
से अप्रामाण्य का प्रनुगम भी 
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; ब्रत्यधाउस्पथार्यातिवादेप्यविरोधात्‌ । क्रिज्च- मिथ्यारजते 
खत्यरजतवृत्ति रजतत्व मस्ति न वा ? न प्रथमः; तस्थ योग्य- 
व्यक्तिवृत्तित्वनियमात्‌, श्वृज्धत्ववत्‌; अन्यथास्यातित्वापत्ते- 
इच | से द्वितीयः; अनुगतबुद्धय्रभावापत्ते:, रजतशब्दप्रयोगा- 
प्लुपपत्तोइच । रजतत्वं हि तत्र निमित्तम्‌ । तत्न रजतत्वान्त- 

. रस्य प्रवत्तिनिमित्तत्वेडनेका्थत्वापत्तिरिति चेतु- उच्यते; 
इदसिति इदंत्वेन शुक्तिमवगाहुमानमन्तःकरणवृत्तिरूप॑ ज्ञान 
जायते, दोषप्रतिबन्धानन शुक्तित्वमवगाहते; तदनु दोष- 
वशाद्रजततद्गोचरज्ञाना55का रेणा5ज्ञान शुकत्यवच्छिन्नचेतन्या- 
ऋवरणरूप॑ विवर्तते- रजतमिति। उभयोइच ज्ञानयोंविवे- 


प्रविरोध होगा | किउल्व-- मिथ्या रजत में सत्यरजतवृत्ति रजतत्व 
है; या तहीं ? प्रथम पक्ष नहीं हो सकता; क्‍योंकि श्ज््त्व के समान 
उस रजतत्व की भी योग्यब्यक्ति में ही वृत्ति होनी चाहिये। और ऐसा 
पोनने पर भ्रन्यथांख्याति का प्रसज्भ भी भ्राता है। द्वितीय पक्ष भी 


ओर नहीं; कारण कि - भिध्यारजत में रजतत्व की प्रनुगतबुद्ध 
नहीं होंगी; और उस में रजतशब्द का प्रयोग भी झसस्मव होगा; 
बयोंकि रजतशब्द कीं प्रवृत्ति में रजतत्व निमित्त है। यदि उस 
या रजत में रजतशाब्द की प्रवृत्ति का निमित्त रजतत्वान्तर 
मातोंगे तो एक ही रजतशब्द की ग्रननेकार्थत्वापत्ति होगी। 
झमाधान- इसका उत्तर यह है- “इदं रजतम्‌” इस अम मे 
प्रकार से इदंत्वरूप से घुक्ति को विषय करने वाला अन्त:- 
तरूप ज्ञान उत्पन्न होता है। वह ज्ञान दोष से प्रतिबन्ध होने 
व का ग्रहण नहीं करता, झ्रौर उसके बाद ही दोषवश 


॥ 


चैतन्य का आवरण- 


).)  *नी लगे, 
॥ 04! 
हे | १४ * 
० शि 353 98 १ 
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तत्संसर्ग॑स्थ प्रातीतिकत्वात्‌; व्यावहारिके च तस्य व्यावहा- 
रिकत्वादेव । न च-- तस्था$पि समवायरूपत्वेनेकत्वात्कथ- 
में व्यवस्था स्थादिति--वाच्यम्‌; असिद्धे:। नहि य एव 
गोल्वसंसर्ग:, स एवं रजतत्वसंसर्ग:, तथासत्यतिप्रसद्भापत्ते:। 
तथा च॑ संसर्गभेदादव्यवस्थोपपत्ति:। न चाउपसिद्धाल्तः; 


५इदंतासंसगंवद्रजतस्थ शुक्तिकासत्त्वसंसगो5य मवभासते, न 
रजतस्याउपरं सत्त्वम्‌ (ब्र० सूत्र नवव्याख्योपेतं, पु०२०४ ) 
इति विवरणकृता5$भिधानात्‌ । तथा च यथा सत्त्वमन्यदीयं 
तत्र भासते, तथा रजतत्वमपीति को विरोध: ? सत्त्वमधि- 
घ्ठानेस्ति, न रजतत्वमिति-चेन्‍न; तस्या5पि “सर्वा सर्व- 
गता जातिः” इति न्‍्यायेन सर्वत्र सम्भवेना$निर्वेचनीयव्य- 


उत्तर- नहीं; क्योंकि मिथ्यारजत में रजतत्व का संसर्ग प्रातीतिक है, 
प्रौर व्यावहारिक रजत में वह संसर्ग व्यावहारिक है। शंका--उस 
अंसर्ग के भी समवायरूप होने के कारण एक ही होने से यह व्यववस्था 
_ किस प्रकार हो सकती है ? उत्तर - ऐसा न कहो; क्‍यों कि समवाय 
_ का एकल्व अ्सिद्ध है; जो गोत्वसमवाय है, वही रजतत्वसमवाय नहीं 
सकता; कारण कि-ऐसा होने पर अ्तिप्रसज्भ होगा ( अर्थात्‌-रज- 
भी गोत्वसमवाय होने पर उसमें गोंत्व की वृत्ति अवश्य 
अतः संसर्गेभेद से व्यवस्था हो सकती है । इसमें भपसिद्धान्त 
गीं; कारण कि-“जिस प्रकार मिथ्यारजत में इदंता का संसर्ग 
स्रित होता है, उसी प्रकार उसमें शुक्ति के सत्त्व का संसर्ग भी 
होता है, रजत का भ्रन्य सत्त्व नहीं” ऐसा विवरणकत्‌ 
धान किया है। तब तो जिस प्रकार श्रन्य का सत्त्व 
भासित होता है, उसी प्रकार रजतत्व भी भासित 
। मानने पर क्‍या विरोध है? शंका-- सत्त्त तो 
किन्तु रजतत्व अधिष्ठान में नहीं। (ग्रतः उसका 
होगा ? ) उत्तर-- ऐसा नहीं; क्योंकि “सब 
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कत्यम्रिव्यक्तिसंभवात्‌ । तथा चा$नुगतव्यवहारशब्दप्रयोगा- 
द्यपपत्ति: । 
तनु- त्रिविधसत्ववादिमते कथमयं दृष्टान्तः ? तथाहि- 
परमार्थसत्त्वं ब्रह्मण:, निरुपाधिकत्वात्‌, सर्वथा सर्वंदा बाघा- 
5भावाच्च । प्रथ्क्रियासामश्य॑ सत्वं मायोपाधिक माकाशादे:, 
व्यवहारदश्ायां विसंवादाउभावात्‌, प्रमात्रा सह बाध्यत्वाच्च | 
ग्रविद्योपाधिक॑ सत्त्वं रजतादे:; व्यवहारे बिसंवादात्‌, सति 
प्रमातरि बाध्यत्वाच्चेति- चेन्‍न; एतस्याउम्पुपगमवादत्वात्‌, 
प्रधिष्ठानसत्त्वमेबाध्ध्यस्ते भासते, नाअस्यत्सच्वान्तरमित्येव 
मुख्यः सिद्धान्तः । झ्त एवोक्त महड्धिः - 
“अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशप्चकम्‌ । 
जाति स्वंगत है” इस न्याय से रजतत्व भी सर्वत्र संभव होने से 
अत्तिवंच्र॒तीय रजतब्यक्ति में उसको अभिव्यक्ति सम्भव है। इसलिये 
झनुगत व्यवहार और रजतहझज्दप्रयोगादि सब हो सकते हैं। 
झंका - जिविघसत्ताबादी के मत में यह दृष्टान्त कैसे संभव 
होगा ? तथाहि-- ब्रह्म का परमार्थसत्व है, क्योंकि ब्रह्म निरुपाधिक 
और सर्वंया सबंद। बराधरहित है। आकाशादि का मायोपाधिक 
अवंकियासामश्यंख्पस्त्व हैं, क्योंकि व्यवहारदझ्ा में उसके विसंवाद 
(निश्फलत्व) का अभाव है और प्रमाता के सहित उसका बाघ होता 
है। तथा जुक्तिस्नतादि का प्रविद्योपाधिक सच्त्व है, कारण कि 
व्यवहार में विसंवाद है श्ौर प्रमाता के वर्तमानकाल में उस का बाध 
आम कं 
॥ -> ऐसा नहीं; क्योंकि त्रिविघसत्तावाद अभ्युपगम- 
वाद है [अपनी प्रौढ़बादिता को सिद्ध करने के लिये श्रन्य के द्वारा कहे 
हुए वचन उत्तर देने का नाम अभ्युपगमवाद कहां जाता 


गन हज सत्तव हों प्रध्यस्त में भासमान होता है, भ्रध्यस्त 


“अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम-ये पांच 


प्रपल्चसत्यत्वानुमानभज्ू: [ २७७ ] 
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भ्राद्यं त्रय॑ ब्रह्मरूपं जगद्र पं ततो द्वयम्‌ ॥” (सरस्वती रह- 
त्योपतिषत्‌ २३ तथा वाक्यसुधा २० )। तथा चव सत्ताभा- 
निष्कृष्यमाणं जगद्‌ बाधितं तुच्छुमनिवंचनीय- 

दंः कथ्यते । अत एवं “इदं सर्व यदयमात्मा' 
(बु०२।४।६) इत्यपि संगच्छते; सदादिरूपेण जगदब॒ह्मणो- 
रमेदात्‌; रूपास्तरं तु ना$स्त्येवेति तेन सह न मेद:, नाउप्य- 
ब्रेदः, साइपि भेदाइमेद इति | तवेतद्बाधोत्तरं शक्‍्यज्ञानम्‌; 
ततः पूर्वन्तु सदादिरूपेणंव जगत्प्रतोयतें। तथा च घुक्तिरज- 
तस्या5काशावेशइच जगतो न कश्चिद्विशेष:। यत्तु शुबितिरज- 
तादेमायामयत्वप्रतिपादनं शास्त्रे, तत्परं प्रति दृष्टान्ताथंम्‌ । 


व्यावहारिकप्रातीतिकभाषा5पि च तत्कालिकबाधाध्बाधा- 
भ्याम्‌ । 

अंश जगत के हैं। उनमें प्रथम तीन झद ब्रह्मरूप हैं, भौर उससे भिन्न 
अन्तिम दो अंश जगत्‌ के हैं ।” इसलिये सत्ता, भात भर आनन्द 
इन तीन अंजशों से पृथक्‌ किया हुआ जगत्‌ वाधित, तुच्छ, अनिर्वचनीय 
 ज्यादि शब्दों के द्वारा कहा जाता है | प्रत एवं “यह दृश्यमान 
सब जगत्‌ यह आत्मा ही है इत्यादि श्र,ति का भी समन्वय हो जाता 
- है; क्योंकि सत्‌ चित्‌ श्लौर भ्रातन्दरूप से जगत्‌ और ब्रह्म में अभेद 
रूपास्तर अर्थात्‌ नाम और रूप तो हैं नहीं; कल्पितमात्र हैं। 
दोनों के साथ ब्रह्म का न भेद है, न प्रभेद है, न तो भेदाभेद 
जो इस प्रकार का ज्ञान है, वह जगद्वाधोत्तर काल में हो 
, उसके पहले तो संदादिरूप से जगत्‌ प्रतीत होता है । 
स्जतादि और झ्ाकाशादि जगत्‌ में कुछ भी भन्तर 
शुक्तिरजतादि के मायामयत्व का शास्त्र में प्रतिपादन 
रों के प्रति दृष्टान्त देने के लिये है। तथा व्यावहारिक 
: की परिभाषा भी तत्कालिक बाध और झवाधरूप 
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दिंति-वाच्यम्‌; भ्रधिकरणा5सल्निकर्षादिना योग्याउनुपलब्धेर- 
भावात्‌; यच्त्वारोग्य निषिधष्यत इति मतम्‌; तन्निष्प्रमाणत्वा- 
ततुच्छमेव ; प्रतियोगितदृव्याप्येतरयावदुपलम्भसमवधाने प्रति- 
पोगिज्ञानस्येवाइभावोपलम्भकत्वात्‌, प्रतियोग्या रोपव्यतिरेकेण 
कार्यव्यतिरेकाइभावाच्च । भ्रमस्थले तु विवाद एव; विवरण- 
कारमते प्रतिपक्नोपाधों निषेधप्रतियोगित्वमनिवंचनोयत्व- 
मिति लक्षणम्‌। तदुक्तेनंव कथ्थ संगच्छतामिति न वाच्यम्‌ ; 
प्रतिपश्चस्थ रजतादेरुपाधिरधिष्ठासम्‌; तत्र यो निषेध: सवि- 
लासा5विद्यानिवृत्ति:, तत्प्रतियोगित्वमिति- तदर्थत्वात्‌ । 
. त्ञ न्र- एवंविधकल्पनायां प्रमाणाउभाव:; “कालतयेउपि 


किये बिना निषेघ हो सकता है तो सर्वत्र निषेध की प्रतीति होने 
लगेगी । उत्तर-- ऐसा नहीं; क्‍योंकि मधिकरण के साथ इन्द्रिय- 
सन्निकर्षाद न होने से प्रत्यक्षयोग्य अनुपलब्धि का अभाव है। 
(भ्रतः सवंत्र निषेध की प्रतीति नहीं होगी) । ओर “प्रतियोगी का 
आरोप करके निषेध किया जाता है” ऐसा जो मत है, वह प्रमाण- 
रहित होने से तुच्छ है, क्योंकि प्रतियोगी और उसके व्याप्य पदार्थों 
से (जिनके रहने पर प्रतियोगी रहता है, ऐसे पदार्थों से) भिंस्न सब 
.._ उपसलम्भकारणों का सन्निधान होने पर प्रतियोगिज्ञान ही भ्भाव का 

. उपलम्भक होता है; और प्रतियोगों के झारोप के ग्रभाव से निषेघ- 


हि का षेष प्रर्थात्‌ रि कार्यसहित भ्रविद्या की 
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रजतमिह नास्ति, सिथ्यारजतं मया प्रतिपन्‍्नस्‌” इत्यनुभव- 


स्वैवापल्यथानुपपन्‍लस्थ कल्पकस्य विद्यमानत्वात्‌। न च- 
गलतेति नेति” (बु०२।३।६) इत्यादिश्र्‌ त्या जगन्निषेधे नाय॑ 


प्रकारः सम्भवति, जगव्द्॒या5भावादिति-वाच्यम्‌ ; सति प्रमा- 

तरि बाधघे पूर्व गतेरक्तत्वात्‌ । अ्रयस्तु प्रमात्रा सह बाघः; 
ग्रह तात्ममात्रपरिशेषात्‌ । आकाशादे: प्रपझचस्थ ब्रह्मात्मा- 
ज्ञानेनोत्पस्नत्वात्तस्यथ ब्रह्मप्रदर्शकवाक्येन निरासे तत्कार्य- 
स्थाषषि सर्वात्सना निरास एवं । रजतादेस्तु शुकत्यवच्छिन्न 


ब्रह्माउज्ञानोत्पन्तत्वस्‌, तेन तद्वाघे5प्यन्येषा मवस्थानं सम्भव- 
तीति विशेषः । 


प्रकार के भ्रर्थ कीं कल्पनो करने में कोई प्रमाण नहीं है। उत्तर-- 
ऐसा त कहो; क्‍योंकि “कालंत्रय में भी यहां रजत नहीं “प्रिथ्या 
रजत मैंने जाता” इस प्रकार का भ्रन्यथा अनुपपन्न अनुभव हो 
कल्पना के कल्पकरूप से विद्यमान है। दंका-- “नेति नेति” इस 
श्रति से जगत के तिषेध में यह पूर्वोक्त प्रकार सम्भव नहीं; क्योंकि 
दो जगत्‌ हैं नहीं; ( जिससे एक को आरोपित मात कर उसका 
निषेध किया जाये, और दूसरा परमार्थरूप से रह जाये)। उत्तर - 
सा कहना उचित नहीं; क्योंकि प्रमाता के रहते हुए बाध में गति 


तो पहले हीं कह चुके हैं। ओर यह जगत्‌ का बाध तो प्रमाता के 
सहि | है, कारण कि- इसमें अद्वत आत्मा मात्र परिशेष रहता है । 
गादि प्रपञ्च तो ब्रह्मात्मा के अज्ञान से उत्पन्न है; अभ्रत 
प्रादि ब्रह्मनोघक वाक्य से उस अनज्ञान का निरास हो 
सके कार्य का भी सर्वधा निरास हो जाता है। शुक्ति- 
यवछिन्न ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
से उन रजतादि का बाघ होने प्र भी अन्य व्या- 
का अवस्थान सम्भव है-- मह दोनों में (जगदुबाध 
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भ सविध्तरमनुसम्धेयेत॑ न्धेयेतीहोपरम्यते । तत्सिद्वमेत:द्वेंदपार माथिक- 
त्वॉल्तुमानं शुक्तिरजतादों व्यभिचारि । 


._तथा-मेदः प्रमाविषयः, ज्ञानविषयत्वाद्‌, ब्रह्मवदित्यपि 
* ऋटम; प्रप्रयोजकत्वात्‌, उकतप्रकारेण दृष्टान्ता(सिद्धेइ्च, 


दुष्टम्‌ । ॥;॒ 


प्रभेदश तिबाधितत्वाच्च । किझच-प्रमात्वं यदि व्यवहारोप- 
पिकार्थविषयत्वस्‌, तदा सिद्धसाधनम्‌; अथ- यथार्थविषया- 
प्तुभवत्वम्‌; तत्र यदि यथादब्दस्प सादुश्यमर्थ:, तदानों 


| प्रवाकथज्चिदर्थ सादुइ्य भ्रमेःप्यस्ति; तह्िषयत्वेन सिद्ध सा- 


.. धत्तम्‌। असाधारण्येन रूपेण सादृइयस्थाइसम्भव एवं । झ्रथ- 
तत्वाइनुभवत्वमू; तदापि भ्रमस्या5पि रजतत्वादिस्वविषय- 


लेती चाहिये - इसलिये यहां विचार नहीं किया गया ( ग्रदतसिद्धि 
क स्थातिबाधान्यथानुपपत्यादि प्रकरण में इसका विचार हुझ्ना है) । 
का हुआ कि भेदपारमाथिकत्व का प्रनुमान धुक्तिरजतादि 
से व्यभिचारी है । 


डी प्रकार- भेद प्रमा का विषय है, क्योंकि वह ज्ञान का विषय 
3 है| जैसे ब्रह्म ज्ञान का विषय होने से प्रमा का विषय होता है. यह 
अनुमान * दुष्ट हीं है। कारण कि- इसमें भी हेतु अप्रयोजक है भौर 
खण्डन में कथित रीति से दृष्टान्त की प्रसिद्धि भी है, 
कंश्र ति से बाधित है। किड्च - प्रमात्व का प्र्थ व्यव- 
वर्षयकत्व है, 'तों सिद्धसाघन है; भौर यदि ययाथ- 
में भी यदि यथाशब्द का ग्रथ 


मे का भी रजतत्वादि में स्वविषवत्व (भ्रम- 


6 + 
है थी] 
उसी ह् 


आण उसी से पर्थान्तिर (अत में अनुपयुक्त) 


[ २5६ ] प्रह॑ तरत्नरक्षणे 


त्वातेनेवाई्थान्तरम्‌ । प्रथ-यत्र यदस्ति, तत्र तत्तत्त्वम तद 
लुभवत्वमेव तत्र प्रमात्वम, तया च न शुक्‍तों रजतत्वमस्तोति 

| ने तदनुभवः प्रमा, तथा च न स्वविषयत्वेनाउर्थान्तरमिति 
विकल्पाउसहत्वात्‌ । तथाहि-भ्रस्तोति यदि बतं मानता 
तदा पाकरकक्‍ते घटे “इयामो5यम्‌''इति बढद्धि प्रणा 
न स्पात्‌; तदानों इ्यामत्वस्थ वर्तमानत्वाइभावात । ग्रथ- 
यदाकदाचित्‌ सत्त्वमात्रं विवक्षितम्‌, तदा “इदानों दयाम:” 
इत्यस्थाउपि प्रमात्वापत्ति: | पूर्व घटरत्वे इदानोच्वास्वे 
“इदानों घटवत्‌” इत्यस्थाउपि ज्ञानस्थ प्रमात्वापत्तिब्च । 


... किब-किमिदस स्तित्वं वृत्तिमात्रं वा, सत्तायोगित्व वा, 


ंगा। झंका-- जिस में जो है, उसमें वही तत्त्व है, उस तत्त्व 
है उसमें प्रमा हैं (श्र्धात्‌-शुक्ति में बक्तित्व है, वही 
तत्त्व है; और उस शुक्तित्व का थुक्ति में प्रनुभव 
प्रमात्व है-- यह तत्त्वानुभवत्व की व्याख्या 
अतत्व न होने के कारण उसमें रजतत्व का 
ये रजतत्वादि में भ्रम की स्वविषयता के 
समाघान-- यह नहीं हो सकता; क्‍योंकि 
ँ दें सकते । तथाहि- “यत्र यदरित” 


प्रपञुचसत्यत्वानुमानभज्ज: [ २८७ ] 


स्वरूपसत्त्व॑ं बा, प्रामाणिकत्वं वा ? नाउच्:; संयोगसमवाय- 
| सवरुपसंबन्धसाधा रणस्य संवन्धत्वस्य मात्रशव्दार्थस्य वक्‍तु- 
. प्रशक्यत्वात्‌ं । प्रविशिष्टधीव्यावृत्तविशिष्टधीनिया मकत्वं 
_ वदिति-चेन्न; यस्थ यत्र यः संवन्धः, स एव वेद्विष्ट्यं तत्रेति 

विज्विष्टशब्दतिरवंचते आत्माभ्रयापत्तेः, धीशब्देत च॒ ज्ञान- 
. आंत्रविवक्षायां “लोहितः स्फटिकः:” इत्यादों व्यभिचारः; 
. द्रमाविवक्षायासाउत्माश्रयः । अथ- अखण्डोपाधि: संवन्धत्व- 
प्रिति- चेन, तत्स्वीकारे जात्यपलापापत्ते:, तेनंव व्यवहारस्य 
चरितार्थयितु दक्यत्वात्‌ । अ्रथ-- संबन्धशब्दो नेकार्थेउक्षा- 


है? (२) यथा सत्तायोगित्व है? (३) या स्वरूपसत्त्व है? (४) 
प्रधवा प्रामांणिकत्व है ? इनमें (१) भ्राद्यपक्ष नहीं हो सकता; 
कारण कि- संयोग, समवाय, स्व्रूपसंबन्धों में साधारण मात्रशब्दार्थ- 
भूत संबन्धत्व कहना भ्रसम्भव है ॥ शंका- अविशिष्ट थी (विशेषण- 
विशेष्पभावा$विषयक बुद्धि ) से व्यावृत्त विशिष्टबुद्धि का नियामकत्व 

संबर्धत्व है । तव तो यह्‌ संबन्ध्॒त्व संयोगादि तीनों में अनुगत होगा । 
सम्ताधान- नहीं; क्योंकि जिसका जिसमें जो संबन्ध है, वही सम्बन्ध 

में वैज्िष्टय है-- इस प्रकार “विशिष्ट” दब्द के निर्वचन में 

हो जायेगा (”विशिष्टबु्धिनियामकर्त्व संवन्धत्वम्‌ इस 
; शब्द का अर्थ सम्वन्धघटित होने से सम्बन्धप्रतिपादन 
सहारा लेना पड़ा, अत: आत्माश्रय होता है) | और 
त्रकी विवक्षा है, तो “लोहित स्फटिक है इत्यादि 

के कारण उससमें प्रमालक्षण का व्यभिचार होता 
विवक्षा होने पर आत्मांश्रय है (प्रमा के लक्षण 
होने से प्रात्माश्रय है) | शंका- सम्बन्धत्व प्रखण्डो- 
ते के भ्रयोग्य सामान्य को ग्रखण्डोपाधि कहते हैं) । 
क्योंकि अ्रखण्डोपाधि को मानोंगे तो जातिमात्र 
,, कारण कि- उसी से गोत्वादि का व्यवहार 


पु है 


प्रपझचसत्यत्वानुमानभज्ज: [ २८९ ] 


स्पेति गृहाण । भ्रस्यथथा शब्दस्वभावभज्डप्रसद्भात्‌ । न च- 
लक्षणवाक्येष्नेकार्थ प्रती तिरिति- साम्प्रतम ; 


बाविवाक्ये आाकृतिलक्षणयो रभावात्‌; अ्रस्यथा कथाया श्रपर्य- 
| 


किच-नित्यप्राप्तित्वं हि समवायत्वं भवन्मते; तथा च 
प्राप्तित्व॑ संबन्धत्वमेब, तच्च त्रितयसाधारणं दुबंचमंव, 
तत्त्यागे नित्यत्वमात्रमतिप्रसक्तम्‌ । नित्यत्वमपि ध्वंसा5प्रति 
पोगित्व॑ प्रतियोगित्वज्ञानाईधोनज्ञानम्‌, तच्च स्वभावविशेष:, 


सच संबन्धास्तरमन्तरेण विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वरूपः । 
पोग्यता च बाधकप्रमाविरहः । तत्र संबन्धान्तरशब्देन च॑ 


। होते हैं। सिद्धान्ती के कथतानुसार तो ऐसा अ्रथ हाना नहीं चाहिये । 
ग्रतः एक दाब्द के युगपत्‌ अनेकाथ प्रतात हो सकते हैं) | उत्तर-- 
ऐसे स्थलों सें शाब्द की वृत्ति (अभिधावृत्ति श्नौर लक्षणावृत्ति ) के 
बिता ही प्रनेकार्थ की प्रतीति समको; अन्यथा शब्दस्वभावभ्नज्ञ 
का प्रसज्भ होगा । शंका- तब तो इस लक्षणवात्य में भी वत्ति के 

.. बिना अनेका्य की प्रतीति है। उत्तर-- ऐसा कहना उचित नहीं 

|... ्योंकि बादी के वाक्य में आकृति (संकेत) और लक्षणा का प्रभाव 

हब होता है, भ्रन्यया कथा का अपर्यवसानभ्रसज् होगा (कारण कि- 

कहे झौर कुछ, ओर उसका अभिप्राय प्रौर कुछ निकाले तो कथा 
का निणय अझम्तम्भव होता है) । 

किज्च-- अ्रापके मत नित्यप्राप्ति हो समवाय है, भ्रौर 

सम्बन्ध ही है; इस प्रकार प्राप्तित्वकूप उप्त सम्बन्धत्व 

ग्दि तीनों सम्बस्धों में साधारण होकर निबेचन करना 
है। उसको त्याग कर नित्यत्वमात्र को समवाय मानोगे 
सक्ति होगी। झौर नित्यत्व भी ध्वस का अप्रतियोगित्व 
'अ्नतियोगित्व भी अतिमोगित्वज्ञान के अधीन होने वाले 


है प्रपक्चसत्यत्वानुमानभजू: [ २६१ ] 


स्वस्थ घटे सत्तायो गित्बाइभावात्‌; तज्ज्ञानाः््याप्ते, सर्वथा 
स्वभावे तदभावादभावविद्धिष्टभ्रमायाम्व्याप्तिः । ना5पि 
(३)तृतोयस्वरूपम्‌, सत्त्वस्य तत्स्वरूपत्वेन लक्षणाः्नुपपत्ते: 


ने च- लक्ष्यमप्यननुगतमभिति नाञ्यं दोष इति- बाच्यम्‌; 
तत्तत्स्वरूपस्य स्वग्ब्देन ववतुमशक्यत्वात्‌ । ना«पि (४) 


चतुर्धः, आत्माश्यापत्ते: । कि-“लोहितः स्फटिकः इत्यादो 
लौहित्यं स्फटिकेउस्तीति तदनुभवात्तत्र प्रमा स्थात्‌ । नास्ति 
तत्तत्रेति यदि ब्र्‌ यात्‌; स भ्रतिवक्तव्य:-शौकल्यं स्फटिकत्वं वा 
तत्र कथमस्तीति? प्रतीयमानत्वादिति यदि, ठत्कि लोहित्य- 


अस्तित्व है -- यह द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता; क्‍योंकि “घटे 

< बटत्वमध्ति” इसमें घटत्व का घट में सत्तायोगित्वरूप अस्तित्व नहीं 
है; प्रतः उसके ज्ञान में प्रमालक्षण की श्रव्याप्ति होगी । और प्रभाव 
में सवंधा सत्तायोगित्व का अभाव होने से प्रभावविशिष्टप्रमाज्ञान 
अंश: भ्रव्याप्ति होगी | तृतीय पक्ष (३) स्वरूपसत्त्वरूप प्रस्तित्व 
. औ नहीं हो सकता; क्‍योंकि सत्त्व ही स्वरूप होने से लक्षण बन 
नहीं सकता (अर्थात्‌- स्वरूप भिन्न भिन्न होने के कारण सब में 
लक्षण नहीं हो सकता) । शांका-- लक्ष्य भी अननुगत होने 
नहीं होगा । समाघान-- ऐसा न कहो; क्योंकि पदा्षोँ 
वत्तत्स्वरूप को स्वदवब्द से कहना असम्भव है। और (४) श्रामा- 
त्वरूप चतुर्थपक्ष भी नहीं हो सकता; कारण कि-- आत्माश्रव 
प्रैगा (प्रामाणिकत्व का प्रर्थ है प्रमाविषयत्व; तब तो प्रमा 
प्रमाघटित होने से प्रात्माक्रय है) | किल्च-“लोहित 
« में स्फटिक में लौहित्य के अ्रस्तित्व का अनुभव 
लौहित्य में) प्रमाशान हा बल । इसमें यदि 
टिक में लौहित्य नहीं है, तो तुम को इस भ्रवन का 
रा स्फटिकत्व क्यों स्फटिक में है ? 

नका प्रस्तित्व स्फटिक में है-- यह बदि उत्तर 


लक का 


प्रपञू्चसत्यत्वानुमानभ ज्ू:' [२६३ | 


किल्च- आनुभविकों बाधों योक्तिकों वा ? नाउशछः; 
#त्ोल तमंः' इत्पादों तदा तदभावात्‌ । न द्वितोयः; प्रकृ- 
तेःपि तत्सम्भवात्‌ । रजतत्वादेस्तद्वति तदभाववति बा बृत्ता- 
बॉल्माश्रयाउतिप्रसड्भरों । तदुपलक्षितवृत्तो च व्यक्तिमात्र 
बोपलक्ष्यं, व्यक्तिविशेषों वा ? प्रथमे5तिव्याप्ति:, द्वितीये5- 
ततुगमः । सास्तादिमत्त्वादिना तदुपलक्षितं यदि, तत्राईपि 
विशेषणोपलक्षणप्रक्षोक्तदोष: संचारणीय: । एवं सर्वेत्र वृत्ति- 
मति पदार्थे दोषों देयः । 


... नतु-कुत्राइस्ति-इति प्रइने यत्र प्रतीयत इत्पेबोत्त रम्‌; 
कुत्र प्रतीयत इति प्रइने यत्राउस्तीत्येवोत्त रमिति- चेन्न; 


किज्च-- क्‍या बाघ अनुभव से सिद्ध है, प्रथवा युक्ति से ? 
प्राद्यपक्ष नहीं होंगा, क्योंकि “नील तम:” इत्यादि में उस समय 
प्रानुभविक बाध नहीं होता। द्वितीयपक्ष भी नहीं हो सकता; 
कारण कि प्रकृतभेद में भो यौक्तिक बाध सम्भव है । इसी प्रकार रज- 
तत्वादि की व॒त्ति रजतत्ववाले भ्रथवा रजतत्वाभाव वाले पदार्थ में 
मानने पर क्रम से आत्माश्रय और प्रतिप्रसज्भ दोष होते हैं। और 
यदि रजतत्व से उपलक्षित में उस की वृत्ति हैं, तो क्या व्यक्तिमात्र 
 उपल्य है, या व्यक्तिविशेष ? भ्रथमपक्ष में प्रतिव्याप्ति और 
वरीय में भननुगम दोष है। यदि सास्नादिमच्त्वादि से वह व्यक्ति 
लक्षित है, तो उसमें भी विशेषण झोर उपलक्षणाक्ष में दिये 
| का सड्चार करना चाहिये ( भेदस्वरूपत्वनि रासप्रकरण 
विवरण दे चुके हैं)। इस भ्रकार सत्र बृत्तिमात पदार्थों 
चाहिये (( संयोग या समवाय सम्बन्ध से किसी में 
;र रहने वाले पदार्थ को वृत्तिमान कहा जाता है) । 
“कहां है ? / इस प्र॒इन का “जहां प्रतीत होता है” यह 
हां प्रतीत होता है ?'' इस प्रइन का “जहां है” यही 
त्तर-- ऐसा नहीं होगा; क्योंकि “जहां है” इस उत्तर 


.____._ | एणओ 


( २६४ ] भ्रद्वेतरत्नरक्षणे 


यत्राउस्तोत्यत्रेव तद़्ति तदभाववति प्रइनस्य विद्यमान त्वात । 
यत्रेति ह्ाधार: कथ्यते । स एब च विचायंते । प्रतोति- 
स्तावदस्तीति- चेन्न; दत्तोत्त रत्वात्‌। नाउपि यत्र यदह्ति, 
तज्र तस्याध्नुभवः भ्रमा; रजते रजतत्वानुभवो5स्तोति श्रमे३- 
तिय्याप्तेः । ना४पि यत्र विशेध्ये यदस्ति, तजञ्र विशेष्ये तत्प्र- 
कारकल्वम्‌; रजतत्वस्थाईपि क्वचित्‌ ज्ञानविशेष्यत्वात्‌ । 
यत्र ज्ञाने यद्विशेष्यम्‌, तत्र बतंते यो घर्म:, तत्प्रका रका5नु भव, 
तत्पथमा- इति चेन्न; विकल्पाउसह॒त्वात्‌ । तथाहि- कि 
बस्तुगत्या यस्मिन्‌ ह्लाने यद्िशेष्यम्‌, तज्न यो धर्म इति वा, 
में पुनः “तद्ान्‌ में है?” या “तदभाववान्‌ में है?” यह प्रश्न किया जा 
सकता है (पअर्थात्‌- जहां घटत्व है, वहां घटत्व प्रतीत होता है-इस 
उत्तर में यह प्रश्न हो सकता है कि -- क्या घटत्व घटत्ववान्‌ है ? या 
उटत्वाभाववान्‌ में है) ? और “जहां” (यंत्र) इस शब्द से आधार 
ही कहा जाता है। इस आधार का ही तो यहां विचार हो रहा है, 
हक अभी तक सिद्ध हुआ नहीं। यदि तुम कहो कि उसकी प्रतीति 
तो इसका उत्तर दे चुके हैं (अर्थात्‌ - किसी वस्तु की प्रतीति 
६209 >> ंक सद्धि'नहीं होती) । ग्रौर “जिसमें जो है, उसमें उम्तका अनु- 
गा हे ग्रह भी नहीं हो सकता; क्योंकि “रजत में रजतत्व 

_ प्र्थात्‌ प्रातिभासिक रजत में रजतत्व के भ्रम में 
/जिस विद्येष्य में जो है, उस विशेध्य 
। अनुभव श्रमा 5) 3.22) है? ऐसा भी नहीं कह सकते ; 
ज्ञात का विश्वेष्य हो जाता है (यथा-रज- 
| कि ज्ञान में जो विद्येष्य 

दरग है; हदभंरकारक 


प्रपजुचसत्यत्वानुमानभजू: (२६५ ] 


किया यस्मिन्‌ ज्ञाने विशेष्यत्वेन यो भासते, तस्मिन यो 
श्रम इति वा ? नाउज्य:; वस्तुगत्येत्यस्थ प्रमाणसिद्धत्व- 
परित्यर्यों यदि, तदाउत्माश्रप: । अन्यस्य चाएइनिवंचनात । न 
द्वितीपः; विशेष्यत्व॑ यदि भ्रन्यव्यावृत्तिवे शिष्ट्यवक््वम | 
यदि बा अतद्व्याव॒त््यधिकरणत्वम्‌, यदि वा विशेष णसंवस्ध- 
त्वम्‌, यदि वा प्रत्यक्षनियामकेन्द्रियसल्लिकर्षाश्यत्वम्‌, यदि 
वा प्रधानत्वम्‌; सर्वथा “घटो5यम्‌” इत्याविज्ञाने तस्थ भाना- 
$भावः | तंत्र हि धटघटत्वतत्संवन्धा भासन्ते । संबन्धो5पि 
स्वरूपेण भासते । तथा च न तत्र विशेष्यत्वस्थ भानम्‌। पूर्व 
तज्ज्ञानाउभावेन प्रकारी मूयष भाना5संभवात्‌ । वस्तुगत्येत्यस्य 
निरस्तत्वात्‌। किच-यत्तदोनित्यसस्बन्धे यत्र विशेष्ये यो धर्म :, 


उसमें जो धर्म है-- ऐसा कहना चाहते हो? इन में प्राद्रपक्ष 

नहीं होगा; क्‍योंकि “वस्तुगत्या” इसका अर्थ यदि प्रमाणसिद्ध है 

तो प्रमालक्षण में आत्माश्रय होता है । और प्रमाणसिद्ध के अतिरिक्त 
अर्थ कहना तो प्रसम्भव है। द्वितीयपक्ष भी ठीक नहीं; कारण कि 
ब्रदि विज्येष्पता अन्य की व्यावत्ति से वेशिष्ट्यवत्ता हो, झथवा 

ब्रतदृव्यावत्ति की अधिकरणता हों, या विशेषणसम्बन्धवत्ता हो, या 
अत्यक्ष के नियामक इन्द्रियसन्निकर्ष की पग्राश्रयता हो, या प्रघानता 
(मुख्यता) हों, तो भी इन संब पक्षों में सर्ववा “यह घट है' इत्यादि 
विशेष्यता का भान नहीं होता | क्योंकि इस ज्ञान में घट 

दोनों का सम्बन्ध तीनों भासित होते हैं; झौर सम्बन्ध भी 
प्रतीत होता है । इसलिये उस ज्ञान में विशेष्यता का भान 
कारण कि- घटज्ञान होने के पहले विशेष्यता का ज्ञाना- 
विज्येषणरूप से उसका भान होना प्रसम्भन हैं। वस्तु 
भान होना तो पूर्व ही निराकृत हो चुका है। 
तत्‌ में नित्यसम्बन्ध होते पर- जिस विशेष्य में 
उस घर्म का अनुभव प्रमा है -- ऐसा कहने पर घट- 


उन्‍चसत्यत्वा हु ह 
प्रप त्वानुमानभड़ू: | रह 


तत्मकारकत्वमिति- चेन्न; अ्रमगतत्वादेव । तत्र रजतं न 

विज्वेष्यमिति-चेन्न; विशेषणसंवन्धवस्त्वादेविद्येष्यत्वस्य तत्र 

विद्यमानत्वात्‌ू । रजतत्वं हि तन्न विशेषणम्‌, अ्रन्यथा 
रजतत्वप्रका रकज्ञानं विना पुरोवर्तिनि प्रवत्त्यभावापत्ते: । 

. अथ- भासमानवंशिष्ट्या5धारता विशेध्यता, तत्प्रति- 

+ य्रोगिता च विशेषणता; रजतश्रमे रजततादात्म्यं रजतत्व- 

संसर्गो वा वेशिष्ट्यम; तदुभयम॒पि न रजते भासते, दोषस्य 

. प्रतिबन्धकत्वात्‌ । तथा च न तत्र विशेष्यतेति-चेन्न; पुरो- 

वर्तिनोंएपि विशेष्यत्वा5नापत्तें:, भासमाने वेशिष्ट्या5धिकर- 


वाला पदार्थ तो विशेष्य हो, गौर उस में रजतत्वविशेषणरूप से 
प्रतीत हो, ऐसा ज्ञान प्रमा है)। उत्तर-- नहीं; वह भी भ्रम में 
अरितार्थ होने से उसमें भ्रतिव्याप्ति है। शंका-- चरितार्थ कंसे ? 
अमन में तो रजत विदेष्य नहीं है; किन्तु पुरोवर्तिपदार्थ विशेष्य है। 
उत्तर- ऐसा नहीं; क्योंकि विशेषणसम्बन्ध वाले प्रादि का नाम 

ः हीतो ही तो विशेष्य है, वह तो भ्रम का विषय पुरोवर्तिपदार्थ भी है। 
॥ ओर उस में रजतत्व हीं विशेषण है; अन्यथा रजतत्वप्रकारक ज्ञान 
पुरोवर्ती पदार्थ में पुरुष की प्रवृक्ति नहीं होगीं। शका-_ 
: वैंशिष्दूय ( विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध ) का आधार 
ै) विज्येष्य है, भौर उस बेशिष्ट्य का प्रतियोगी (आधेय) 
ऐ; और रजतश्रम में तौ रजततादात्म्य (रजत और पुरो- 
भिन्न है अथवल्रां रजतत्वसंसर्ग (प्ुरोवर्ती में स्जतत्व का 
वैशिष्ट्य है; ये दोनों ही रजत में भासित नहीं होते, 

नें में दोष प्रतिबन्धक है (इस कथन का श्रभिप्नाय 
तः ये दोनों वास्तविक रजत में हो भासित होते 
रजत न होने से ये दोनों कह 
तु पुरोवर्ती इदंपदार्थ में प्रतीत होते हैं) । 
गे ब्रा नहीं। समाधान-- नहीं; ऐसा मानने 


| 


3७94)॥ 


| ु १३ 


>> 


हज 


प्रपञूचस त्यत्वाउनुगानभज़ू : (३०१ ] 


| 
ह लिल्वेनाइपि तयोर्भासमानत्वादेव; प्रन्यधा रजतांशे तज्ज्ञा- 
नल्य निविकल्पकत्वापत्ते: । न च॒ दोषेण तत्प्रतिबन्धः, 


« दोषोहि पुरोवरतिरजतयो भेंदग्रहे पुरोवतिनि रजतत्वासंसर् प्रहे 
ज्व प्रतिबन्धक:ः भ्रमोत्पादकञ्च, तथंब ग्रम्थकृताइभिधानात । 


१ किज्च--स्मृतो रजतत्ववेशिष्ट्यम्‌ भासते, न वा ? नाषतत्यः; 
है स्मृतेः संबविकल्पकत्वनियमात्‌ । श्राद्ये तथव अ्रमेष्पि भानं 
.. युक्तम्‌। विविष्टवेदिष्ट्यवोधे तथंव कारणत्वा5भ्युपग मात्‌ । 
कि रजततादात्म्यम्‌ ? यदि रजतस्वरूपमेव; तदा तद्भासत 
एवं । ग्रथ रजतत्वम्‌, तदा तादात्म्यसंसर्गा5रोपयोर्न मेदः, 


(यदि दोनों की भासमानता न हो तो) रजतांश में रजतज्ञान निवि- 
कल्पक हों जायेगा। भ्रौर रजत में दोनों के भान होने में दोष से 
।  प्रतिबन्ध भी नहीं हों सकता; क्योंकि दोष तो पुरोवर्ती पदार्थ और 
+ रजत दोनों के भेदग्रह में तथा पुरोवर्ती में रजतत्व के प्रसंसगंग्रह 
(सम्बन्घाभाव के ग्रह ) में प्रतिबन्धक है और भ्रम का उत्पादक है, 
यह बात स्वयं ग्रन्थकार श्री गंगेशोपाध्याय ने चिन्‍्तामणि पग्रस्थ में 
*--अ जल स्मृतिज्ञान में सजतत्ववेशिष्ट्य प्रतीत होता है, 
नहीं ? अन्तिम पक्ष नहीं हों सकता; क्योंकि स्मृतिज्ञान का स्वि- 
पक होना नियम है। और प्राद्य पक्ष में तो जंसे स्मृति में है, वेसे 
अं भी रजतत्ववैशिष्ट्य का भान युक्त है, कारण कि कप 2 
व रजत का ज्ञानवान्‌ हैं” इस विशिष्टवेशिप्ट्यवोध में 
* ढो रजतत्ववेशिष्ट्य को भान कारण माना जाता है। 
शत्म्प क्या है ? यदि रजतस्वरूप ही है, तो वह 
. यदि रजतत्व है, तो तादात्म्य और संसर्ग के 
होगा (कारण कि रजततांदात्म्य का नामान्तर 
ता हैं) | भौर रजतत्वसंसगे भी (अम के 
ता है-यह पहले कह चुके हैं। इसलिये “विशवेष्य 


कि धो 


.& 


[ ३०७ ) प्रद्देत रत्न रत्नचे 


न ज- प्रदवच्छेदेन पत्र यों बतेल, तदकच्छेदेन तत्र तस्पाः. 
 जुधवः प्रमेति-बाच्यम्‌; एतदग्रतिसंघानेःपि प्रसाव्यवहा रस्य - 
श्यामो5उयमित्यापाताच्च पे 


दा ये दुक्त ब्रा हेत्वाभास से रहित शुद्ध बाप का उदाहरण) बह 
डी हो सकेगा; क्योंकि तुम्हारे कबनातुसार उस में बाघ के है। 
$२४ एज्ाकच्धिप्न ब्रट गन्‍्पवान्‌ है, क्योंकि उस में 
| बस भ्रतुबास से मो प्रमुन्निति श्रम्ा होनी चाहिये 
400 जम के मत का समन खुल किय] (प्रचार 
+ शंका जिस प्रवनन्‍्छेद से जिस मे जो 
उस में उम्तका प्रनुञ्नव प्रमा है (जंसे- शाला 
कपिसंय्ोंग को उस शात्रा 
ध्त उत्तर. - ऐसा भी न कहो 
अतिसबान ते. भी प्रमा का व्यवहार 
९ प्राकरक्त पट में: “यह श्याम है” ऐसा ज्ञान 
'उसम ह१-आ |! .॥ तथा “धटपट 
३०#२-नीह5<.. 024. ता“, 


प्रपण्चसत्यत्यानुमातभ ज्ञः 
“ [३०४५ ] 


छाम्यथा साकाराबादापत्त: । 
विधयों विशेषणं ज्ञानस्य, स चापउनेकात्मकः, तथा 
ज्ञातस्थाइ्रप तद्ध्यवहार इति- चेन्न; ज्ञानस्प 
भावविः संबन्धस्त्वथोच्यते । स चकरूप एवेति न 
ट्विशेषः । किडज- इदंताउतुल्लेलि रजतमिति ज्ञाने 
स्वेसञ्लान्तिकमिति कर्च स्थात्‌ ? तदंशे तद्वृत्तेर- 
॥ न छ- तत्नाउप्रमात्य नास्‍्तोति तदर्थः प्रमा।; 
ब॒स्पापत्ते: । किअ-/इदं संयोगि' 
की नलारतणत तदभाववति तसत्प्रका र॒त्वाच्च प्रमा:- 


नहीं होता (प्र्धात्‌- विषयरप प्रवयवों से स्‍्रारब्ध प्रवयवि- 
नहीं हो सकता ); यदि ऐसा मानोंगे तो ज्ञान में साकार- 
आपत्ति प्रा जायेगी । 

ज्ञान का विशेषण विषय है, प्ौर वह विशेषण प्रने- 
इसलिये विषयमेद से ज्ञानके मी विषयरूप भ्रशाका व्यवहार 
उत्तर - नहीं; तुम्हारे द्वारा ही कहा जाता है कि ज्ञान 
| सम्बन्ध है; भर वह स्वमावविशेषरूप संबन्ध 


द्दी 
ही है; अत; ज्ञान में कोई विशेष नहीं । किडच-- इंदेता 
; “धघम्यश में सब ज्ञान 


[ ३+%६८ ]) प्रईंतरत्नर क्षजे 


आध्वस्भाव: स्थात्‌ । ध्रम्यथा ज्ानसामग्रोजम्यत्वमेय + 
००० तथा क्र आानभपि न स्थात्‌; ध्रन्थथा शविकत्पक 
गषि प्रभाप्प्रमाबहि्स त॑ किमस्‍्पुत्पच्चेत डे 
हवा अवकट । तसमासकक्षनकरभाटतामलथर्लप्णण 


8 अद्दोजन्य ही नहीं होगा। तब तो वह ज्ञान भी न कह 
#* >े: 0) दोषामाब दोतों शक्ल रहित ज्ञानसामग्रों को 

झी आवे'तो प्रमा ध्लोर अग्रमा से बहिभूत कोई एक 

रद अप होने से लक्ष्य का त्याग कर देना 


५७ 


5५ 
ही हैक पक 
के के पर 
न : 9 


श्षणों कें दोक होने के कारण हस प्रमा 
आने है। उत्तर-ऐसा भी न कहो; क्‍यों 

का पक्षण कहा ना सकता है। वाट वह 
33 की खमात ही है। किज्च- यत्‌ 
क्षण करने पर. बननुगस दोष होता है। 

से बह शोध है;प्रमा भी सत्र प्रमा 

हैं (नैयायिः के मत मेँ निवि- 


नहीं 824 
गन क्‍या ह 
४ ) ० ०3० होता ट। 


प्रपम्गसत्यत्वानुमातभ ज़ूः [ ३७६ ] 


है । ( सति कुलाञउप्पननुगमस्प दोषत्यमेव न स्पात्‌ । सर्वध्र 
था बक्‍तु शकक्‍पत्वात्‌ । तथा चल गास्त्रे तहोपत्वस्पुत्पा- 
इनबिरोधः । प्रथ- यत्र लक्ष्यतावच्छेदक एको धर््तोंइस्ति, 
तन्नाः सौ बोचः, पथा गन्धवतो पृथ्बीत्यत्र पृथ्वीत्व॑ लक्ष्य- 
" कम, गन्घवत्त्व लक्षणम्‌, बेपरीत्यं बा, न चाउत्र 
ति समर्थ प्रबुत्तिजनकत्वश्रमज्ञानत्वादे रत्रा- 
बबतु शकक्‍्यत्वात्‌ । लक्ष्यतावच्छेदकस्पाउनुगतधस 
तबषि दुप्रहभिति- चेत्‌; श्रान्तोर्शल, यतस्तथा सति 
आम्माष्पाउतुमानमपि कय॑ ते स्थात ? किच्च- घटरत्वा- 
द ५-2 ऐेसा कहना उच्चित नहीं, क्यों कि ऐसा होने पर कहीं 


ब्रलमुगम दोष नहीं होगा; कारण कि जैंसें तुम कहते हो 
के हो सर्वत्र कहा जा सकता है। तब तो शास्त्र में प्रतनुगम दाव 


हे ब्रतिपादन से विरोध होगा | शंका-- जहां लक्ष्यतावच्छेदक धम 
होता है, वहां यह प्रननुगम दोष होता है, जैसे- “गन्घवती 
इस खक्षण में पथिवीत्व लद्ष्यतावच्छेंदक धर्म है ग्रौर गन्घध 
है, प्रथवा इसके विपरीत मानों (अर्थात्‌- गन्घवत्त्त 
है भोर पूचिवीत्व लक्षण है) | किस्तु प्रमा के लक्षण 
है (प्र्थात्‌ यहां लब््यताबच्छेदक प्रत्यक्षर अनुमिति- 


णर पप से ग्राप कह सकते हैं। शेका-- लक्ष्यतावच्छेदक प्रमात्व 

इज धर्म के बिना का भी ग्रहण करना 

में पड़े हुए हो, क्योंकि वैसा 
प्रमात्व में कोई एफ भनुगत 


प्रपञचसत्यत्वातुमानभज्ु: ६ ३.११५-] 


गसः; तच्च जातिरूपमिति- वाच्यम; नहिं 
तावस्मात्रे प्रमात्वं; तज्ज्ञानेईपि प्रमाशब्दाउप्रयोगात । कि 
तह ? विशिष्टम्‌, तच्चाइननुगतमेव । का चेय॑ वाचोय्रुक्ति- 
रम्यस्थाधनुगमादस्यथदनुगतमसिति? विशिष्ट केबलादन्यदेव । 
किख- प्रसा इतरेम्यो भिद्यते प्रमात्वादित्यत्न सकलपक्ष- 
व्यापक प्रमात्वमेक॑ नास्तीति भागासिद्धों हेतु:। न च- 
प्रमात्वस्वेनेकेत धर्मेण प्रमाव॒त्तिना$वच्छिन्नस्य हेतुत्वं धम- 
त्वावच्छिन्तस्येव ध्‌ मस्पेति- बाच्यम्‌; श्रसिद्धें:। प्रभ्नेतरा- 
ध्वत्तित्वे सति सकलप्रमावृत्तित्वं हि तत्‌; गोत्वत्ववदिति 


प्रमाक्षब्द की प्रवृत्ति होगी ? शंका-- सब प्रमाओं में प्रनुभवत्व का 
प्रनुगम होते से प्रसात्व का भी प्रनुगम होगा, और वह प्रनुभवत्व 
जांतिरूप है। उत्तर- ऐसा न कहो; क्योंकि भनुभवत्वमात्र प्रमात्व 


नहीं, ग्रोर अ्रनुभवज्ञान में भी प्रमाशब्द का प्रयोग नहीं होता। 
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झंका- तव तो प्रमाज्ञान कया है ? उत्तर- वह विशिष्ट प्रतुभवज्ञान है 
*  [घटत्वप्रकारक प्रनुभवादि विशेष ज्ञान ही प्रमा है, सामान्य प्नु- 
ह भवमात्र प्रमा नहीं); भर वह विशिष्ट अनुभवत्व तो प्रननुगत हो 

है। यह कौनसी यूक्ति है कि प्रन्य के प्रनुगम से प्रन्य प्र]ुगत होता 

है ? और केवल (सामान्य) से विशिष्ट भिन्न हो होता है | किज्च - 
. »प्रमा इतरेस्‍्यो शिद्यते प्रमात्वात्‌” इस प्रनुम्ान में सकलपक्ष में 
 (प्रमामात्र में) व्यापक एक प्रमात्व के न होने से (क्योंकि हेतुभुत 
प्रमात्व नाना है) पक्षके एक देशमें हेतु स्वरूपासिद्ध है। शंका-जिस 
धूम नाता होने पर भी धुमत्वधर्म से झवच्छिन्न होकर धुम 
का हेतु होता है, उसी प्रकार प्रमात्वत्वर्प प्रमावुत्ति एक ही 
छ्श्न होकर प्रमात्व हेतु होगा। उत्तर ऐसा न कहो; 
तत्व की अस्तिद्धि है। शंका-- जैसे गोत्वत्व का गवेतर 
* होने पर सकल गोब्यक्तियों में वृत्तित्व है, वैसे _ प्रमेतर 
ह सवलपमा में वृत्तित्व ही प्रमात्वत्व है (श्रतः 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभज्ञ: [३१३ ] 


हे तास्तीति सस्‍्तीति पह्य । सर्वेज्ञस्य - _223000/06३६ कक ; 
। दा चैतस्प्रमात्वरूपणं / ना$पि दाव्दरूपव्यव- 
._ हाराय; ताअंपि प्रवृत्त्यथंम्‌, तस्या अप्रामाष्यशंकाशून्यज्ञाना- 
देव स्वीकारात्तथबोपपत्त इचेति व्यवहाराधनज्रत्वाद व्यर्थ- 
मेंबर । ना5पि विशेष्यवृत्तिप्रका रका5नु भवत्वम्‌ ; समूहालस्व- 
नाउ््याप्तेः । घटपटावित्यत्र हि घटत्वं पटे नास्ति, पटत्वन्च्च 
. घटे नास्ति, तदेव तत्र प्रकार:। न च- अंशभेदमादाय 
व्यवस्था; ज्ञानस्थ निरंशत्वात्‌; प्रमात्वस्य च ज्ञानवत्ति- 
त्वात्‌, विषयस्थ च सांशत्वे किमायात॑ ज्ञानस्थ ? " 
किच-घटो5यमिति ज्ञाने धटत्वं विशेष्याअबृत्ति न भव- 


+ द्वाषक है, भ्रतः विशेष ता है) । उत्तर - नहीं; पृथिवीत्वादि की भी 
न्यथा ही उपपत्ति हो सकती है, और उसका साधक प्रमाण भी 
है बीत |-- इस झोर भी जरा देखो । ग्रौर सर्वज्ञ के सर्वप्र मार्भेदज्ञान 
नुपपत्ति भी होगी (क्योंकि सब को ब्रह्मरूप से जानने वाले 
को सर्वप्रमाओं का इतरभेदज्ञान नहीं हो सकता ) | तव 
ब्रभात्व का निरूपण न तो इतरमेदज्ञान के लिये हुप्ना, भर 
व्यवहार के लिये, तथा प्रवृत्ति के लिये भी नहीं हुमा; 
त्ति भ्रप्रामाण्यशंक्रायुल्य ज्ञान से ही होती है- ऐस। तुमने 
या है, और वैसे ही उसकी उपपत्ति भी होती है। परत: 
झड्ध त होने से इस प्रकार प्रमा का लक्षण करना व्यर्थ 
विद्येष्यनिष्ठप्रका रविषयक अनुभव प्रमा है- ऐसा भों 
हे | सकता; क्‍यों कि समूहालम्बनप्रभाजान में ग्रव्याप्ति 
5 ट” इसमें घटत्व पट में नहीं, भौर पटत्व धट में 
| पट का और पटत्व घट का प्रकार हो रहा है । 
कर व्यवस्था भी नहीं हो सकती; कारण कि 
" अ्रमात्व तो ज्ञॉन में है; भ्रतः विषय में सादा 


प्रपञ"्चसत्यत्वाइनुमानभज्: [३१५ ] 


नाउपि विशेष्यनिष्ठात्यन्ता$भावा5प्रतियो गिधमंप्रका रा- 
ध्नुभवत्वम्‌; पुर्वोक्तदोषात्‌; “अ्रयं संयोगी” इत्यत्र संयोग- 
प्रकारकप्रमायामब्याप्तेश्च; संपोगस्य विशेष्य निष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वात्‌ । न चा5भावे व्याप्यवत्तित्वं विशेषणं 
देयम्‌; “गुणः संयोगी इत्यप्रमायामतिव्याप्ते:; तदत्यन्ता- 
अइभावस्येकत्वात । न चाइधिक रणभेदेनापभावभेद: ; प्रमाणा- 
इभावादपसिद्धान्तापत्तेदव । नाउपि विशेष्यवस्त्यन्योन्याभाव- 
प्रतियोंगितावच्छेंदकरधर्मा5प्रका रका5नु भवत्वम्‌; श्रस्या5थे:- 


झौर विशेष्यनिष्ठ अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी जो घर्म है, वही 

जिस ज्ञान में विशेषणरूप से भासित हो, ऐसा भ्रनुभव प्रमा ह- यह 

« लक्षण भी ठीक नहीं ; क्योंकि भ्रम में अतिव्याप्तिरूप पूर्वोक्त दोष इस 

में भी है। और "यह वक्ष कपिसंयोगी है” इस संयोगप्रक्रारक प्रमा 

में ग्रव्याप्ति भी होगी; क्‍योंकि संयोग विशेष्यनिष्ठ प्रत्यन्ताभाव का 

प्रतियोगी है, भ्रप्रतियोगी नहीं (क्योंकि मूलाबच्छेद से विशेष्यभूत 

वक्ष में संयोगाव्यस्ताभाव है)। शंका - लक्षणगत भ्रत्यन्ताभाव मं 

व्याव्यवत्तित्व विद्येषण देनें पर यह दोष नहीं होगा (क्योंकि विशेष्य- 

. व्याप्यवत्ति प्र्थात्‌ विशेष्यभू तवृक्ष में व्याप्त होकर स्थित अत्यन्ताभाव 
.. कव संयोग प्रतियोगी नहीं; अ्रप्रतियोगी ही है; भ्रतः 'अव्याप्ति न 

होंगी) । उत्तर - तब तो “गुण संयोगी है” इस भ्रम में अतिव्याप्ति 

ोगी ; क्योंकि वह अत्यन्ताभाव एक ही है (भाव यह है कि “गुण 

संयोगी है” इसमें गुणव्याप्यवृत्ति अ्रत्यन्ताभाव का प्रप्रतियोगी होकर 

संयोग प्रतीत हैं; भौर वह अत्यग्ताभाव ताना नहीं; एक ही है 

अ्रतः संयोग को गुण में भ्रन्य अत्यल्ताभाव का प्रतियोगी भो नहीं 

$; इसलिये इस भ्रम में उक्त लक्षण की अतिब्याप्ति है) | 

यु के भेद से प्रभाव में भेद नहीं कह 

कि उस में प्रमाण नहीं है झौर तुम्हारा अपसिद्धान्त 

ग्न्‍्योन्याभाव का जो प्रतियो- 


में है, वही जिस प्रनुभव का प्रकार न हो, वह भनुः 


[ ३१६ ] प्रदतरत्न रक्षणे 


घटोज्यम्‌ इति ज्ञानें विशेष्यं घटस्वरूपम, तत्र वतंते 
योउन्योन्याभाव: पटादीनाम्‌, तस्थ प्रतियोगितावच्छेदको 
धर्म: पटत्वादिः, सोध्भ्रकारकों यस्याउनुभवस्येति । “्म्ले 
वृक्ष: कपिसंयोगवान्त' इत्यबाधिताउनुभबबलात संयोग स्था- 


श्यव्याप्यवृत्तित्वात्‌, अब्याप्तेस्तदवस्थत्वात । 


ने च-“स एवाउ5ंयं वक्ष: इस्यवाधिताउनु भवबला न्‍्नाउन्यो 

व - वाच्यम्‌; पूर्वप्रत्ययस्येब बाघ- 

कस्य विद्यसानत्वात्‌; वाधकस्य विपरीतप्रमात्वेना5पत्माश्र: 
यापत्तेइच; भेदा5मेदस्य प्रतोतिसिद्धत्वेनाउदोषत्वात्‌; समृ- 


भव प्रमा है। इसका यह अ्रध॑ है- "यह घट है” इस ज्ञान में विशेष्य 
घटस्वरूप है, उसमें पटादि का जो अन्योन्याभाव है, उस प्न्योन्या 
भाव का प्रतियोगितावच्छेदक धर्म पटत्वादि है, वह पटत्वादि भ्रप्रका 
«रुक है जिस अनुभव का, वह झनुभव प्रमा है (झर्थात्‌ घट में घटत्व- 
अकारक ज्ञान प्रमा है)-- यह लक्षण भी ठीक नहीं; कारण कि- 
“मूल में वृक्ष कपिसंयोगवान्‌ नहीं” इस अबाधित अनुभव के बल से 
.. ओर संयोग के भी प्व्याध्यवृत्तित्व होने के कारण “वक्ष कपिसंयरोगी 
हैं इस श्रसा में श्रव्याप्तिदोष ज्यों का त्यों है (कारण कि- मूल में 
अल्योन्‍्या भाव ' हैं, इस अन्योन्याभाव का प्रतियोंगिता- 
हैं; भौर उक्त लक्षण के अनुसार झाखात्वा- 
 प्रमा नहीं होना चाहिये; किन्तु वह प्रमा 
अब्याप्ति है) । 
यह है” इसे अवाधित अनु 
में भवयावयत्त नहीं है. (कि 


प्रपक्‍्चसत्यत्वानुमानभज्ू: [ ३१७ ] 


हालस्वने5व्याप्तेइच । ना$पि संवाद्यनुभवत्वम॒; ज्ञानान्तरेण 
तत्तोल्लिख्यमाना5थत्वस्थ तस्य अक्षमेषपि सत्वात्‌। न च- 
अर्थप्राप्तिः संवाद इति वाच्यम्‌; स्वप्तकामिनीदर्शनादावर्थ - 
. प्राप्तेरपि विद्यमानत्वात्‌, उपेक्षाप्रमायामव्याप्तेह्च । तत्र 
. योग्यतास्तीति चेन्न; तस्या बाधकप्रमा$भावात्‌, विषयस्प 


च दोषगुणा5जन्यत्वात्‌ । तथा च तजज्ञानं यदि दोषजन्पम्‌, 


होगा; तथा शाखा भौर मूल में भेद और वक्षत्वेन दोनों में अभेद- 
इस प्रकार भेदा5भेद की प्रतीति से सिद्धि होने के कारण उसमें कोई 
दोष नहीं हैं; और "घटपट' इत्यादि समूहालम्बन प्रमा में ग्रव्याप्ति 
तो पूर्वोक्तानुसार स्पष्ट है। और संवाद्यनुभवत्व (सफलग्रवत्ति जन- 
ऋत्वरूप ग्रतुभवत्व) भी प्रमा का लक्षण नहीं; क्योंकि ज्ञानान्तर के 
द्वारा तत्ता से निदिश्यमातार्थविषयकत्वरूप संवाद्यनुभवत्व अम में 
भी है (अर्थात्‌ यह लक्षण संवादिश्नम में भी है, अ्रतः: अंतिव्याप्ति- 
ग्रस्त है । सफलप्रवृत्तिजतक अम का नाम संवादिश्नम है। शुक्त्यादि 
में रजतश्रम के अनन्तर अम्विषयीभूत ,उस रजत को "तत्‌ शब्द 
पे निर्दिष्ट करके वास्तविक रजत में “तदेंवेदम्‌” अर्थात्‌ “बही तो 
यह रजत है” ऐसा अंम संवादी है। अतः इस संवादिश्रम में संवा- 
चनुभवत्व होने से अतिव्याष्ति है)। शंका भ्रथ॑प्राप्ति का नाम 
संवाद है। उत्तर - ऐसा न कहो; क्योंकि स्वप्नक्ासिनी के दर्शनादि 
में भी भ्रथयप्राप्ति विद्यमान है (कारण कि- 'यदा करमंसु काम्प्रेषु 
स्त्रियं स्वप्नेंचु पच्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने ॥। 
€) प्र्थात्‌- काम्य कर्म करते सममर यदि स्वप्त में स्त्री 
में ञ्राती है तो ऐसे स्वप्न दर्शन होने पर उस कर्म में समृद्धि 
श्रति से यह बात सिद्ध है) | और उपेक्षाप्रमा में भ्रव्याप्ति 
किसी वस्तु की प्रमा होने पर भी उसमें उपक्षा होने से 
होती ) । शंका - उपेक्षाप्रमा में अ्र्थप्राप्ति की 
उत्तर-- नहीं; क्योंकि उस उपेक्षात्रमानिष्ठ योग्यता 
प्रा नहीं है (अतः उसमें. योग्यता हो तो भ्र्थ्राप्ति भी 


है। 
| 


हे 


प्रपणञ्चसत्यत्वातुमानभ ज्ूः [३१५९ ] 
गा, स्सेहच । जातेव्याप्यवृत्तित्वनियमात्‌ । न च- ग्रवच्छेद भे देन 
.. तबूबृत्तिः स्पात्‌, संघोगतदभावयो रिवेति- वाच्यम; अवच्द्रे- 
कि बक्तुमशक्यत्वात्‌ । न च- विशेष्यावत्त्यप्रका रकत्वतद- 


बृत्तिप्रकाराःबच्छेदेनो भयो: प्रमात्वा$प्रसात्वयोव्‌ त्तिरास्ता- 
मिति-वाच्यम्‌; अवच्छेदकधर्मस्य विद्ेषणत्वे तत्रा5पि प्रमा- 
स्ववृत्त्यापत्ते, उपलक्षणत्वे तु ज्ञानमात्रमुपलक्ष्यम्‌। तथा च 
न कश्चिद्धिशेष:, अ्रवशयकल्प्योपाधिद्येनेव प्रमा5प्रमाव्यवहा- 
रोपपत्तौ जातेवेंयर्थ्याउ5पत्तेश्च । न च-व्यज्जकमादाय जाते- 
निराकरणे गोत्वाद्यच्छेदापत्तिरित्ति- वाच्यम्‌ ; इष्टापत्तें: ; 
है, क्योंकि जाति का व्याप्यवृत्तित्व निग्रम है। शंका - जिस प्रकार 
प्रवच्छेद्रभेद से संयोग और संयोगाभाव को वृत्ति एक ही भ्रधिकरण 
में होती है उसी श्रकार श्रम में भी धर्म्यशप्रमा में भ्रवच्छेदभेंद से 
.. प्रमात्व की वृत्ति होंगी । उत्तर - ऐसा न कहो, बर्योंकि तुम उसका 
_. अवच्छेदक नहीं बता सकते | शंका - विशेष्यावृत्त्यप्रका सके अर्थात्‌ 
विशेष्यव॒त्ति प्रकारकत्व और विशेष्यावृत्तिप्रका रकत्व प्रवच्छेद से 
_प्रमात्व और गप्रमात्व दोनों की वृत्ति श्रम में होगी (भाव यह है कि 


#इद रजतम्‌ः” इस अ्रम में इदमंश विश्येष्य है, और उसमें इृदता को 


बृत्ति हैं, इस इदंता के अवच्छेद से घ॒र्म्यशेंदविधयक ज्ञान में प्रमात्व 
की वृत्ति होगी; और विशेष्य इदमंश में अवत्ति रजतत्व के झ्व- 
तज्ञान में अग्रमात्व की वृत्ति होगी) | उत्तर ऐसा भी 
क्योंकि अवच्छेदकी भूतविशेष्यव्‌ त्तिप्रका रकत्व घ॒र्मं (इृदंता) 
7 प्रमा का विज्येषन मानोंगे तो उसमें भी श्रमात्व की 
जायेगी, और उपलक्षण मानोंगे तो ज्ञानमात्र उपलक्ष्य 
उसमें कुछ भी विशेष नहीं रहा। भौर अवश्य 
दोषजम्यत्वखूप उपाधिद्य से ही प्रमा प्रौर भपरा 
ने पर जाति की कल्पना व्यर्थ ही है। शंका- 
लेकर जाति का निराकरण होने पर तो 


[ ३२० ) परदंत्तरत्न रक्षणे 
विशेष्यावृत्त्यप्रकारकत्वस्य व्यड्जकत्वाउसिद्धेइच, तदग्रहे*पि 


प्रमात्वव्यवहारात्‌ । नाप्यज्ञातां बिषयकत्वे सति ययाय॑- 


प्रत्ति है। प्रौर विशेष्यावृत्त्यप्रकारकत्व ( विशेष्यवृत्ति इदंतादि) घर्म 


तों व्यक्जक भी नहीं हो सकता; क्योंकि उसका ग्रहण न होने पर 
भी अमात्व का व्यवहार होता है। तथा-- “अज्ञाता्थविषयक होने 
पर ययार्थज्ञान' भी प्रमा का लक्षण नहीं; क्योंकि सथाजनच्दा्थ का 
अष्डन पहले कर जुके हैं। झौर “ग्रज्ञाताय” इस में प्रज्ञान को प्रव॑ 
हे विज्येषण मानोंगे तो श्रज्ञान भी अर्थज्ञान का विषय हो जायेगा, 
और उपलक्षण मानोगे तो अवंमात्र ही उपलक्ष्य होगा, तब तो 
गज़ाताथंबिषयकत्व '' विश्ेषण ब्ययं होगा, क्‍योंकि उससे व्यावर्त्य 

| “न | । झौर ब्रह्म से भिन्न सब ही अज्ञान का कार्य होने 
के विषय जड़ पदार्थ नहीं हो सकते ( १) | शंका--- तब तो 
ः 20252 लिक्षणग्रत “्रज्ञातार्थ” को लेकर यह विचार 
५ ् ध्रताच॑ का अथ्थे है- “ग्ज्ञान का विषय प्र हैं' 

थ॑ अज्ञान से ग्रावत्त है। किन्तु वेदान्तसिद्धान्त 
झ्रावरण नहीं माना जाता; क्यों 
; के शाम्र होने के कारण अज्ञान- 
नहीं किया जा सकता । जंसे- 


कही होता, पद 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभज्ञ: [३२१ ] 


स्थाप्ज्ञानकार्य त्वेनाउज्ातविषयत्वाउनुपपत्तेन्‍्च । कथं तहि 
घटो5ज्ञात इति ? घटावच्छिम्नं चेतन्यमज्नातप्तति गहाण। 


तस्मात्‌ प्रमात्वस्य निर्वक्तुमशक्यत्वा-दूदः प्रमाविषय:, ज्ञान- 
विषघयलत्वादिति दुःस्थमेव । 

ननु- अ्रस्ति तावत्‌ प्रमाव्यवहारः सकललोकसिद्ध:; 
क्थ त्वया5ईपि समर्थतीयः ? तदसमर्थेन च कयं तान्त्रि- 
कता ? तथा च- 


यत्रो भयो: समो दोषः परिहारो5पि वा समः। 
नेकः पर्यनुयोकतव्यस्तादुगर्थविचा रणे ॥। 
इतिस्यायापात इति-चेन्न; वितण्डाबादिनं प्रत्येवं पर्यनु- 


५चट भ्रज्ञांत है'' ऐसा व्यवहार केसे होगा ? उत्तर-- उसका ग्रभि- 
प्राय “धृटावच्छिन्न चंतन्य ग्रज्ञात है” ऐसा समझो | इसलिये प्रमात्व 
को निर्वंचत ( १) करना अ्रसम्भव होने से “भेद प्रमा का विषय है 
क्योंकि उसमें ज्ञानविषयता है यह प्रतुमान असम्भव है। 


रे शंका-- सकललोकसिद्ध प्रमाव्यवहार तो है ही। तब तो 
तुम्हारे द्वारा वह किस प्रकार समर्थनीय होगा ? श्रौर उस का 
नहीं करोगे तो तुम्हारी शास्त्रज्ञता कैसी होगी ” इस लिये- 
“जिस अर्थ के विचार में दोनों पक्षों में दोष और समाधान समान 
, उस अर्थ के विचार में एक पक्ष के ऊपर ही प्रइन के ऊपर 
करना चाहिये इस न्याय का प्रसर्ज़ होगा । उत्तर-- 


) प्रकरणवश यहां प्रमादि के लक्षणों का खण्डन किया 
सब लक्षण “म्ेदरत्न” में नहीं दिये हैं; किस्तु भी 
बिन्तामणिपग्रन्थ के प्रामाण्यवादादिं स्थलों से उद्धत 
प्रस्यधाख्यातिवाद आ्रादि के सम्बन्ध ें 


_धनिरयेदतताबादपादसेव ग्तिस्तयों: | (ल्॑ं -का० १। 
(४० / इत ॥ तथा च॒ भ्रमात्वयमनिवंचनोयं लोकसिद्धम । 


जि अकी पर 
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प्रपझ्चसत्यत्था नुमानमज़ : ३५३१ 


रिकमिति कब्यते | तवेतत्प्रत्यक्षादीनां व्यावहारिक प्रासा- 
ब्यमिति गीयते । तादुशप्रमाकरणत्वं च तत्‌ । तस्वमस्यादि 
बाक््यात्‌ शोधिततत्थंपदार्थस्प त्वंकारोपहितस्य प्रमातुः समु- 
हल विज्ञा् साक्षात्काराउपरमामकमन्तःकरणबृत्तिभेदरूपं 


| लिशुपाध्यखण्डाउनम्ता55नस्दज्ञानात्मविषयक जीवपरयो रेक्या- 
._बगाहि परारमाबिकप्रमारूपम; निरुपाधिकसत्तवार्थविधयक 
त्वात्‌ । तवेतत्तात्विक प्रासाष्यम्‌ । नित्या;विनाशिनिरुपा 


द घिरूविषयत्वं हि तत्‌ | वेदान्तानां च तात््विक॑ प्रामाष्यं 
...._ तादुशप्रमाक रणस्वमेव । प्रप्रमात्वमप्यविद्योपाधिकसस्वार्थ 


. बाघकज़ानोत्त रगम्यम। “मिथ्याभूतो5र्थों मया 
ज्ञात?” इति हि लोकाः प्रतियस्ति । 


सब पदायों में “इदं सत्‌- इंदं सत्‌' इस प्रकार प्नुगतब्रह्मरूप- 
अत्पदाविष्यकजा न निष्ठ होने से प्रमात्व का व्यावहारिक कहा 
जाता है ) । यही प्रत्यक्षादि प्रमाणों का व्यांवहा रिक प्रामाण्य हैं- 
ऐसा कहा जाता है। इस धप्रकार की व्यावहारिक प्रमा के करण 
द्रत्यक्षादि प्रमाण होते हैं । डकार से उपहिंत प्रामाता का शोधित- 
के विज्ञान "तत्वमसि” प्रादि वॉक्या से समुत्यश्न 
है; उस का दूसरा ताम साक्षात्कार है, वह भ्रन्त करणवृत्ति- 
वेशेपरूप है पौर नित्पाधिकाखण्डानन्तातन्दजञानल्य ग्राम को 
ये करने वाला तथा जीव और ब्रह्म के ऐक्य को ग्रहण करने 
परादिक क्योंकि वह निरुपाधिकसत्पदाथ- 

क्योंकि नित्याविनाणशि- 
य ही तात्त्विक प्रामाण्य है। झौर वेंदान्तों का 
इस प्रकार की प्रमा का करणत्व (साधनत्व) ही 


है, वह वाघक- 
है, क्योंकि “मैंने मिथ्याभृत प्रथ 
। के बाद जानते हैं । 


प्रपञुचसत्यत्वानुमानभ ज़ू: [ ३२४ ] 
अटादावंप्पज्ञातत्वं नाउस्ति, चेतस्यमात्राभ्रपविषयकस्पैव तस्य 
ह्ब्ोकारात; तथा चोक्‍्तम्‌- 
>ग्रोश्ययस्वविषयत्वभागिनों तिविभागचितिरेव केवला । 
शूर्वश्तिडतमसों हि पश्चिमों नाभ्रयों भवति नाइपि गोचर: ॥। 
(सं० ज्ञा० १३१६) इति; तथापि घटाश्ववच्छिन्नस्य प्रह्म- 
चैतस्पस्याउजातत्वाद्‌ घटादेरज्ञातत्वम्‌ । प्रज्ञातत्वस्प हत् 
साक्षिमात्र सिद्धत्थेनाउज्ञातत्वाउनधिकर णत्वेःप्पदोषः । यद्दा- 
»वावस्ति ज्ञानांति, तावन्त्पज्ञानानि” इतीष्टसिद्धकारवच- 
तात्‌ धटादेरपि पृथगशानेन निवर्स्यमज्ञातत्व॑ स्वीक्रियते । 
स्मृतिब्यावृत्त्यबं लिइचयात्मकपमिति । न च- धाराबाहिक- 


प्रटांदि में मी प्रज्ञातत्व (प्रशानविषयत्व) नहीं रहता; क्योंकि 
अज्ञात का प्राक्नय प्रौर विषय चैतन्यमात्र माना जाता है। इस विषय 
में कहा भी है--/केवल निरुपाधिक चेतस्य ही भ्रज्ञान के ग्राश्ययत्व 
>प्रोर विषयत्व का भागी है, क्‍योंकि घटपटादि सारे प्रपञ्च की 
उत्पत्ति के पहले हो प्रनादिरुप से सिद्ध प्रज्ञान का बाद में होते 
बाले घटादि न ग्राक्रय हो सकते हैं, न विषय बन सकते हैं। ' इतिं; 
वेययापि घटांचवच्छिन्न बरह्म॑चेतन्य प्रज्ञात होने से उस के प्रवच्छेदक 
अटादि का भ्ञो गौणरूप से ग्ज्ञातत्व है। और प्रज्ञातत्व साक्षिप्रांत्र 
| भ्रस्तःकरणोपहितचेतन्यमात्र ) से सिद्ध होता है ( प्रत्त:करण- 
बशिष्टचैतस्यरूप प्रमाता से नहीं); इस कारण श्रमाता से ग्राह्म 


्ं मेँ झज्ञातत्व का अनधिकरणत्व होने पर भी कोई दोष नहीं । 


यवा -- “जितन झान हैं, उतने ग्रज्ञान हैं! इस इष्टसिद्विकार के 
बैनानसार घंटादि का भी भिन्न-भिन्न ज्ञान से निवर्त्य परज्ातत्व 
शिव ऐडा उमोकार जाता हैं. (पत:घटादि में 


[३२६ ] अद्वेतरत्नरक्षणे 


बुद्धयव्याप्ति:, ज्ञातार्थविषयकत्वा दिति- वाच्यम अनुवाद 
कत्वलक्षणस्या5प्रामाण्यस्येष्टत्वातू्‌, स्वार्थनिइचयत्वेन तेत्र 
प्रामाण्योपचार:, स्मृतिवत्‌ । किच्च- प्रत्यक्षस्थ दतंमानाथं- 


ग्राहित्वेन स्वाश्रयक्षणविश्ञिष्टस्तम्भादिग्राहकत्बात अगहीत 
ग्राहित्वमस्त्येव । अ्रन्यथा5पेक्षणी यान्तरा5भा वे नं क स्मिन समये 

व अ्नेकज्ञानोत्पत्तिप्रसड़ प्रसज्भ:। त च-क्षणानामतोन्द्रियत्वम । स्थलो 
पाधिरषि तब मतेहतीन्द्रिय एब। तथा च सो5पि कथं 
भासत इति पह्य । यदि ज्ञानान्तरोपनीत स्थलोपाधिभ्भा 


है) । शंक/-- इस लक्षण की धाराबाहिक बुद्धि में प्रव्याप्ति होती 
है, कारणकि -- उसका ज्ञातार्थविष यकत्व होता है, अज्ञातार्थंविषय- 

कत्व नहीं । उत्तर-- ऐसा न कहों; क्‍योंकि धाराबाहिकवद्धि में 
युवादकत्वरूप श्रप्रामाण्य हमें इष्ट है, झौर स्वविषय में नि३चयत्व 
होने से उसमें स्मृति के समान्‌ श्रामाष्य का उपचार (गौणत्व) है । 
कड्स्व- (घाराबाहिकव॒द्धि में प्रामाण्य मानने पर भी भ्रव्याप्ति 
क्योंकि) - प्रत्यक्षज्ञान व्तमानार्थ का ग्राही होते से 
(प्रत्यक्षज्ञान के) आश्रयभूत क्षण से विशिष्ट स्तम्भादि का 
हैं; इसलिये द्वितीय- तृतीयादि तत्तत्क्षण से विशिष्ट विषय 
यक धाराबाहिकबुद्धि में भ्रज्ञातग्राहित्व है ही । 
रूप से न मात कर धारांबाहिक बुद्धि में 
अपेक्षणीय कारणास्तर का प्रभाव होने से 
5: / तथा “अय॑ घट:”' इस प्रकार अनेक- 
अआंका-- क्षण तो अती न्द्रिय है, भ्रत 

से हो सकता हैं ? उत्तर-- ऐसा नहीं 
भूतकाल भी तुम्हारे मत में प्रती 
गीत होगा-- यह भी देखो 


प्रपठचसत्यत्वानुमानभज्ठ: ([ ३२७ |] 


* प्नत इति स्वीकुरुषे, तदा क्षणोईपि तथ्थव भासत इति त्यज 
बृया55प्रहम्‌ । न च-वेदात्‌ ऋमोत्पन्नवेदार्थगोचरधा राबाहिक- 
बुद्धचव्याप्ति:, तत्र क्षणस्थाइपि भानाइभावादिति- साम्प्र- 
; तमूर शब्दब॒द्धिक्ंणां विरस्य व्यापाराध्भावेन वेदात्क्रमि- 
. कधाराबाहिकब॒ुद्धयसिद्धे:: सिद्धों वा द्वितीयादिविज्ञान- 
स्थाउतुवादकत्वलक्षणमप्रा माण्यसेव । न च-- ग्रनादौ संस्तारे 
बैदार्थ स्थ पूर्व ज्ञातत्वादस्मिन्‌ जन्मस्यनुवादकत्वापत्ति रिति- 
बाच्यम्‌; तस्मिन्‌ जन्मन्यज्ञातत्वस्य विद्यमानत्वात्‌; ब्रह्म- 
प्रतिपादकवाक्ये सर्वथा तदसम्भवाच्च । न च- तसह्मिन्‌ 


का भात हैं - ऐसा तुम मानते हो, तो क्षण का भी उसी प्रकार भान 
होगा | इसलिये इस वृथा प्ाग्रह का त्याग करो | शंका - तब भी 
वेद से क्रमपूर्वक उत्पन्न बेंदार्थ को विषय करने वाले धारात्राहिक 
जान में अव्याप्ति होगी; क्‍योंकि उस में क्षण का भो भान नहीं 
होता उत्तर- यह कहना ठीक नहीं; कारणकि -- दाब्द, बुद्धि 
और कर्म में झक कर व्यापार न होने से वेद से क्रमिक धारावाहिक 
नहीं हो सकती, यदि हो सकती है तो द्वितीयादि ज्ञान का अनु- 
रूप अप्रामाण्य ही है। शंका- इस प्नतादि संसार में किसी 
मं बेदार्थ ज्ञात होने से इस जन्म में उसके लिये बेद में 
ब की आ्रापत्ति श्रायेगी । उत्त र-- ऐसा नहीं; क्योंकि उस 
ेद में भ्रज्ञातत्व विद्यमान है, भलौर खास तौर पर ब्रह्म- 
य में तो सर्वथा ज्ञातत्व सम्भव नहीं (कारण कि पूर्व 
हो गया हो तो यह जन्म नहीं होता, किन्तु जन्म 
जन्म में 'ब्रह्मवोधकवेदवाक्य भ्ज्ञात ही था । और 
- में ज्ञात मान भी लिया जाये, तो भी जिस 
पकत कर्मों की इसी जन्म में स्मृति न होने के कारण 
रहते हैं, उसी प्रकार इस जन्म में वेदार्थ के 


कर 


३२ए८ ग्रद्व॑तर्मरक्षणे 


जन्मनि पूर्व5बस्यायां ज्ञातस्पोत्तरावस्थायां ज्ञाने तदापत्ति: । 
इष्ठत्वात्‌, तदानों तत्राउज्ञातत्वस्य विद्यमानत्वाच्च । नच-.. 
श्र॒त्या ज्ञाते आत्मनि मननादीनामनुवादकत्वापत्ति रिति_ 
वाच्यम्‌; तत्र अज्ञातत्वस्य विद्यमानत्वादेव । नहि श्रवण- 
मात्रेणाउज्ञानं गच्छति; तथा सत्यन्येषां वैयश्यापत्त:। साक्षा- 
त्कारें जाते पुनः प्रमाणप्रवृत्वमाव इष्ट एवं; “ भूयदचा- 
उन्ते विश्वमायानिवृत्तिः” (इबेत० १।१० ) इति श्रृतेः 
अज्ञानभेदनिवृत्तिफलकत्वेन सार्थकत्वाच्च । 

तच्चेदं प्रमात्वं स्वत एबं गृह्मते । स्वतस्त्वं च ज्ञान- 
विषयकत्वग्रहृविषयकत्वनियमः । न च- अप्रमाविषयक ज्ञान- 
स्य प्रसात्वाध्य्राहकत्वान्न नियम इति- बाच्यम्‌; अप्रमाया 


पूर्वावस्था में वेद से ज्ञात भ्रात्मा का उत्तरावस्था में ज्ञान होने पर 
अनुवादकत्व हो जायेगा । उत्तर-- ठौक है, उस स्थिति में इंष्टापत्ति 
3 अर बस्तुतः: उस समय (पूर्वावस्था में) भी ब्रह्म में भ्रज्ञातत्व 
है।। ब्रंका-- श्रूति (श्रवण) से ज्ञात आत्मा में मननादि 
के अतुवादकत्व की आपत्ति होगी। उत्तर-- ऐसा न कहो; क्योंकि 
श्रवण के विषयीभूत आत्मा में अज्ञातत्व विद्यमान हैं| श्रवणमात्र से 
अ्ज्ञान को निवृत्ति नहीं होती, ऐसा होने पर तो मननादि ग्रन्य 
साधन सब व्यर्थ हो जायेंगे। साक्षात्कार होने के बाद पुन: वेदा- 
दि श्रमाणों की प्रवृत्ति का ग्रभाव इष्ट ही है; क्‍योंक्रि - “उस 
परब्रह्म के ध्यान से, मनन से और ब्रह्मभाव को प्राप्त होने से ग्र्त 
वडबमाया को निवृत्ति होती है” यह श्र्‌ ति है; भौर श्रवणादि 

में अज्ञानविज्वेष का निवत्तिस्प फल होने से साथंकता भी हैं । 
यह प्रमात्व स्वतः हो गुृहीत होता है, झ्रौर स्वतस्त्व तो ज्ञान- 
हब को? अकयत्व प्पः है (अ्र्थात्‌- ज्ञानग्राहकसाम ग्रो - 
अत सवतस्त्व है, और यहां ज्ञानग्राहक सामग्री साक्षिरूप- 
। विषयक ज्ञान में (अप्रमाग्राहक साक्षिरूप- 


प्रपञ्चसत्यत्वातुमानभज़ुः [ २३२६ ] 


प्रज्ञानविरो धित्वरूपज्ञा नत्वा5भावेन तज्ज्ञानस्य ज्ञाना5प्राहक- 
: ह्वांतु, अज्ञानव॒त्तिहि सा, नाञज्ञानविरोधिनी; प्रस्ा चाइन्तः- 
करणवृत्तिस्तवा । त च- एबंसति ततो व्यवहारों न स्था- 
दिति- वाच्यस्‌; इदमाका रा5न्तःकरणवत्त्यविविक्ता5विद्या- 
बृत्त्यभिव्यक्तसाक्षिचे तन्यात्तदुपपत्ते: । ने च- “अमज्ञानं मे 
दुत्तम्‌' इति अ्रमे5पि ज्ञानत्वसनुव्यवसीयत एवेति तद्विरोध 
इति- वाच्यम्‌; इद साकाराउन्तःकरणवृत्तिनिष्ठमेव ज्ञानत्वं 
तदविविक्ता5विद्यावृत्तिरूपे भ्रमे प्रतोयते, नतु तद्निष्ठं 
तत्‌; तस्य ज्ञाना5।भासत्वात्‌ । नहि हेत्वाभासो हेतुर्भवति, 
तद्वस्त ज्ञानाउउभासस्य ज्ञानत्वम्‌ । यदा उुनः “हुई रजतम्‌ 


. ज्ञान में) प्रभात्व के भ्रग्राहकत्व होने से यह नियम नहीं हो सकदा । 
उत्तर ऐसा न कहो; क्योंकि ' ग्रज्ञानविरोधित्व॑ ज्ञानत्वम्‌” भ्र्थात्‌ 
>भ्रज्ञानविरोधी ज्ञान है” यह ज्ञान का लक्षण है; और प्रप्रमा में 
तो अज्ञानविरोधित्वरूप इस ज्ञानत्व का अ्रभाव होने से भ्रप्रमाविषयक 

ज्ञात्त (साक्षी) का ज्ञानग्राहकत्व नहीं है। यह अप्रमा तो प्रज्ञान- 

बत्ति है, भ्रतः अज्ञानविरोधिनी नहीं है; और प्रमा तो ग्रन्तःकरण 
हा | है, इसलिये वह अज्ञान की विरोधिनी है। शंका- ऐसा होने 
अप्रमाविषयकज्ञान से भप्रमा का व्यवहार नहीं होना चाहिये । 

“इस प्रकार कहना उचित नहीं; क्योंकि- इंदमाकार अन्तः- 

से अभिन्‍न हुई भविद्यावृत्ति से प्रभिव्यक्त उअ फ क 

85 | 


र हो सकता है | शंका- “मुझे भ्रमज्ञान हुप्ना अ 
हों सकता है। का 


ह्भ्र 


प्रमनिष्ठ नहीं है; कारण कि- अम ज्ञाताभास है। हेल्वाभात 
होता, उसी प्रकार ज्ञानाभास भी ज्ञान नहीं होता; 


[३३० ] प्रहव तरतन रक्षणे 


इत्येकंबा5बिद्यावृत्तिरिदमंशमपि कल्पितं रजतगतमेव गह्लाति 
न शुक्तिगतम्‌; तस्य व्यावहारिकत्वेन दोषाउजन्यज्ञानप्राह्म 
त्वात्‌ू; तवा तत्र स्वप्नवदेब स्मृतिहेतुत्वादिसाधम्य ग्‌ 


कह्पित एव ज्ञानत्वप्रमात्वादिव्यवहार:ः 
ननु- एवमबिद्यावत्त्यवच्छिन्नस्येदव रज्ञानस्यथाएप न 


ज्ञानत्वम्‌ स्थात्‌ । तथा च तस्य सबज्ञत्वव्याहृति: । न च-- 
ईइवरज़ान नाविद्यावृत्त्यवच्छिस्नमिति- वाच्यम; तथासति 


कत्तेः ५. 
. “चितिगतजडशक्तेराद्य इध्टो विवर्त: 
चितिनिकटनिवेज्ञाल्लब्धदी प्तिजंडोपि । 


उसमें ज्ञानत्व नहीं हैं। यदि पुतः कहो कि “यह रजत है'' इस भ्रम 
में इदमाकार अन्त:करणवृत्ति को न मान कर एक हो प्रविद्यावत्ति 
ते कल्पित इदमंश का भी ग्रहण करती है; शुक्तिगत इदमंश का 


रुमृतिहेतुत्वसा घर्म्ये घर्म्य से कल्पित ही ज्ञानत्व 
-> इसी प्रकार अविद्यावृत्ति 


प्रपञ्चसत्यत्वाउनुमानभजू: [३३१ ] 


श्र्ृतिशिरसि निषण्णंरोक्षणं कथ्यते तद्‌ 
न॒तु॒ परमपदस्याष्पीक्षणं बुद्धिवत्तिः ॥ 

(सं० श्ञा० ३॥२४२) 
इत्यादिना जस्येक्षणस्थेव जगत्सर्जनहेतुत्वाइईमिधानाच्चेति- 
ज्ञेत्न; सत्वप्रधानमायावृत्त्यवच्छिन्नत्वादी३वरज्ञानस् ज्ञान- 

त्वोपपत्ते: । रजतादिवत्तिस्तु तमःप्रधाना$विद्याया दोषजस्ये- 
त्यस्ति विशेष: । यद्वा- सक्तवप्रधानमायाप्रतिबिम्बः, विम्बो 
वेबवरः । स च स्वरूपत्ञानेनंब नित्येन सर्वे जगत्पश्यति । न 
चापसंगत्वक्ष ति:, भ्रविद्यादशायां तथोच्यमानत्वात्‌, सर्वोपाधि- 
विनिर्ु क्तचेतन्यस्येबाउसंग्वेना5वस्थानाच्च । वस्तुतस्तु- 
ईइ्वरज्ञान न प्रमा, अज्ञानविरोधित्वाइभावात्‌, नाअपि भ्रमः; 
मिथ्यावस्तुनो मिथ्यास्वेनेव ग्रहणात्‌; ताकिकेरपि तस्य श्रम- 


उस को वेदान्त में निस्नात झ्राचार्य लोग परमात्मा का ईक्षण कहते 
हैं; भ्रौर वह परमात्मा का ईक्षणतों बुद्धिवत्ति नहीं होता | 
इत्यादि से जन्य ईक्षण ही जगत्‌स॒ुष्टि का हेतु कहा गया है। समा- 


धान नहीं; सत्तवप्रधानमाया की वृत्ति से भ्रवच्छिन्न होने के कारग 
प्रौर रजतांद्याका रवत्ति तो 


क् 


_ ईश्वर के ज्ञान में ज्ञानत्व हो सकता है। के 
मो : ४४ 3 गप्रधान भ्रविद्या की है, तथा दोष से जन्य है; इसलिये दोनों 
में भ्रन्तर है। अथवा-सत्त्वप्रधान भाया में प्रतिबिम्व या बिम्ब ईश्वर 

बह 5 जगत्‌ को देखता है; 


और वह प्रपने नित्य स्वरूपज्ञान से ही सब जग 

इसमें ' असजूत्व ड्रत्व की क्षति भी नहीं होगी; कारण कि अ्रविद्यादशा 

हू जगत्‌ का द्रष्टा कहा जाता है; और सर्वोपाधि से रहित 
ही प्रसज्भत्वरूप से अ्रठस्थान होता है । / “38४ 
गेघित्व का भ्रभाव होने से ईश्वरज्ञान भ्रमा नैंहँ , तथा भ्रम 
गैकि सिथ्यावस्तु का मिथ्यारूप सेही ग्रहण होता है । 
ताकिक लोग मी ईदवरज्ञान कां अम और प्रमा से बहिर्भाव 

ढ़ 


[ ३३२ )] अड्रेतरत्न रझ्नने 


प्रभायहिलॉबिउत्युपमात्‌, ह्लानत्वं तु तस्याउज्ञानाइनिवन 
कस्वे्प स्सृत्था दिवदिच्छादिजनकत्वाद गौणम बेलजि | मर... 
सबा्यम्ञातत्वस्य॒पूर्वे भानाउभावे कर्य तदुपहितं प्रामाष्य 
अक्वफ़्म्‌ ? बविशेषणज्ञान बिना तज्जूानाउस नवादिति_ 
वाब्यप्‌; विश्विष्टभातस्य विशेषण मातजन्यत्वाउन जो रा रात | 
व्‌ चर प्रस्यत्॒ तबाउद्रोरारेःपि ध्रज्ञातत्वस्य सप्रतियोगि 
त्वात्‌ प्रतियोगिज्ञानाउपेञ्ञाउस्तोति- बाच्यम; धज्ञातत्वस्प 


। -स्राबकपत्वाउज्भोकारात्‌ । त च- उत्पन्ने ज्ञाने:ज्ञातत्वं नप्ट 
। _भिति कब जानप्राहकेण प्राह्मसिति- वाच्यम्‌; प्रज्ञातत्व- 


मातते हो है । इसलिये ईशबरजान का ज्ञानल्व तो प्रशाननिवतेकत्व 

ा के होने वर भो स्मृत्यादि के समान इच्छादिजनकत्य होने के कारण 

जौण ही +आंका-- तो मी श्रज्ञातत्व का थूव॑ में भान न होने पर 
थम व. औ आप दत आ भाष्य (प्रमात्व ) का प्रहण कं॑से हो सकेगा 

शक विशेषजोयुत प्रज्ञातत्व के ज्ञान के बिना प्रामाण्य का भान 

| है। उत्तर-७ ऐसा कवत उचित नहीं; क्योंकि - विशिष्ट 

मन प्रणभातजस्य हम नहीं मानते ( माव यह है कि विधिप्ट 

'के श्रति विशेषणज्ञान को जतकता में कोई प्रमाण नहीं, कारण 
ऋदामाबाद्यभावबिषः 8] में नेयाबिकलोग भी प्रति 

की व कार से भान तो मानते हैं, किन्तु 

। ; को उत्पत्ति ये पह दोतों का ज्ञान नहों मानते) । 

न्‍ कार होने पर भी यहाँ तो ऐसा नहीं 

कोंकि प्रजा होने से प्रतियोगिज्ञात 


प्रपध्चसत्पत्यातुप्तातम जूः [३३३ ] 


वितिब्टस्पाउबं ध्य पूर्व साक्षिणा गृहीतस्पेबास्ज्ञातत्वेता$पि 
ब्रहणात्‌ साक्षिज्ञालमेंब, तच्च विषयेण सह प्रत्यासत्त्यस्तर- 


अल्तरेणेव शानाउज्ञानपोर्प्राहकस्‌ । तथा चोपपादितमाचार्ष: 
वहुचपादिकाविवरणे- “ज्ञातत्वेनाउज्ञातत्वेत च सर्व साक्षि- 
|. जेतस्यवेद्यम (१) इति । तथा च्‌ प्रामाण्पमपि साक्षिवेद्य- 
.. ब्रेब; तस्वेब ज्ञानग्राहकत्वात्‌ । 

समतु- तथापि “घटज्ञ न॑ ममा5स्ति” इति शब्दात्परस्प 
ताबदूधटज्ञानविषयक ज्ञानमुत्पण्यते । नच तस्मिन्‌ ज्ञाने 


उक्तरूय॑ प्रासाण्यं भासते, प्रज्ञातत्वस्य वदादनुपस्थितौ शाब्द- 


क ब्रोधे भ्ानावोगात्‌; तथा च॑ कथं नियमः ? इति चेन्न; 
बस्तुतों यदज्ञातम्‌, तन्निदचयात्मकत्व॑प्रामाष्पम्रित्यर्यात्‌ । 
अज्ञातत्वविश्िष्ट प्रथ॑, जो पूबे में साक्षी के द्वारा गृहीत है, उस का 
अज्ञातत्वरूप से मो पहण होने के कारण वह ज्ञानग्राहक साक्षिहूप 
ज्ञान ही है। भोर वह साक्षिव्प ज्ञान तो विषय के साथ अन्यसब्नि- 
ई के बिना हो ज्ञान झौर प्ज्ञान का ग्राहक है | वेसा ही भाचार ने 
प्रञ्चर्पा' में प्रतिषादत किया है- “ज्ञात भ्रौर प्रज्ञातरूप से 
औ पदार्थ साक्षिचेतन्य से जय हैं।” तब तो प्रामाष्य भी साक्षिवेद्य 


ही $ क्योंकि साक्षी ही ज्ञान का ग्राहक है| 
... झंका-- तो भी “मुझे घटज्ञान है” इस शब्द से दुसरे (श्ोता) 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभजू: £ ३३३४) 


इबचिस्तास्ती ति- वाच्यम्‌; विशेषदर्शने सति प्रामाण्यसंशय 
पे बिताएर्थसंशया5नुपपत्ते: । भ्रन्यथा संशयोच्छेदः क्वापि न 
स्थात्‌, जलज्ञानं प्रमा नवेति संशयाइनुभवसिद्धत्वाच्च । न 
च- यथा “इ्वेतः शंखः” इत्यानुमानिके ज्ञाने स्थितेःपि 
वीतारोपो भवति, तथाः5त्नाईपि विपरीत ज्ञानं स्पादिति- 
बाच्यम्‌; तेत्र हि परोक्ष, विशेषदर्शनम्‌; भ्रमस्त्वपरोक्ष इति 
न विरोध:, अत्र तु तदुभयमपरोक्षमिति स्थादेव विरोध: । 
न च-तत्रा5पि शंखत्वरूपविशेषदर्शनमपरो क्षमिति-वाच्यम्‌ ; 
प्रारोप्यकोटिविरुद्धकोटे विशेषस्थ यदूर्शनमपरोक्षम्‌, तदेव 
प्रतिबत्धक॑यतः । तच्च पीता5भावज्ञानमेव, तच्च तत्र 


स्थल में) ज्ञान का विषय नहीं रहता है-- तो यह शंका दूक नहीं; 
क्योंकि अर्थनिष्ठ विशेष ( जलत्वादि ) का दश्शत होने पर प्रामाण्य में 
संशय के बिना प्र्थसंशय नहीं हो सकता; यदि ज्ञानविषयत्व होने 
मात्र से संशय मान लिया जाये तो कहीं भी संशय का उच्छेद नहीं 
होगा; भझौर "जलज्ञान प्रमा है, या नहीं” इस प्रकार प्रामाण्य में 
संशय ग्रनुभव से सिद्ध भी होता है। पुनः इसमें शंका हो कि जिस 
प्रकार “शह्नगन श्वेत होता है” यह आनुमानिक ज्ञान रहेंने पर भी 
“पीत बब्डू ऐसा पीत' का आरोप होता है, उस्तीं प्रकार यहां भी 
_(जलज्ञान में भी ) विपरीत ज्ञान हो - ऐसी शंका भी ठीक नहीं; 
क्योंकि "इवेत शह्॒ इसमें ग्रानुमानिक होने से विशेषदर्शन परोक्ष 
और “वौत बाद्भ' इस श्रम में तो पीत प्रपरोक्ष है। मत: दोनों 
“विरोध नहीं है, किस्तु यहां तो विशेषदर्शन ग्रौर संशय दोनों ही 
अतः दोनों में विरोध होना ही चाहिये। फिर भी इस 
“इबेत है” इस झातुमातिक ज्ञान में भी झड्डुत्वरूपविशेष- 
ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि प्रारोप्यकोटि 
टः इ्वेतरूप विशेष का जो ग्रपरोक्ष दर्शन हैं, वही 
अतिबन्धक है, भोर वही पीताभावज्ञान है, मोर वह 


) " नि मन कई ीजिजीशि भी कि अल | न्स्णो विश कं - 


प्रपन्‍्चसत्यत्वानुमानभजू: [ २३७ ] 


भ्रमरूपों जायसान: सर्वबादिसम्मतः संगच्छते; भ्रमसंस्कार- 
हपस्य दोषस्य विद्यमानत्वात्‌ । 

न च- उकतसाक्षात्कारो न विरोधोति- वाच्यम॒; 
कर्थ न विरोधीत्युवते दोषसहितत्वादित्येबोत्तरम्‌ । तथा ् 
सिद्ध नः समोहितस्‌ । अथ- योगजधर्म॑जन्यसाक्षात्का रस्येव 
तढ्विरोधित्वसिति- चेत्‌, तहि स एवं दोषाइभावसहित इति 
परिभावय । भ्रन्यथा स्थिते दोषे पुनरविपरोतज्ञानं स्पादेव । 
तथा5भावत्वेन भासमाने5पि तमसि नोला$रोपो दुष्ट: । न 
च- तत्रेदंस्वेनोपस्थिते तमसि नीलारोप इति- साम्प्रतम्‌; 
तथासंति “इवं नोलम्‌” इति बुद्धग्रापत्ते:; प्रतीयते तु “तमो 


हैं ८ह प्रस् हैं” इत्यादि जायमान अमरूप साक्षाक्ता: सर्वेवादि- 
सम्मत मानना संगत है; क्योंकि उसमें अमसंस्काररूप दोष विद्य- 

मान है । 
शंका - आ्रात्मस्वरूप का मानस प्रत्यक्ष “स्थूलोःहम्‌ ' ग्रादि 
अ्रमसाक्षात्कार का विरोधी नहीं । उत्तर - ऐसा न कहो, क्यों 
हे कि - “क्यों विरोधी नहीं है ? ऐसा प्रइन करने पर- दोषसहितत्व 
. होने से विरोधी नहीं है - ऐसा ही झाप को उत्तर देना होगा । तब 
तो हमारा इष्ट ही सिद्ध होता हैं। शंका योगजधम्म (समाधि) 
से जन्य प्रात्मसाक्षात्का र ही “स्थूलो5हम्‌” इत्यादि का बिरोधी है । 
उत्तर- तब तो वही साक्षात्कार दोषाभावसहित है- ऐसा समझो । 
अस्यथा दोष वर्तमान होने पर पुनः विपरीत ज्ञान हो ही जायेगा; 
से (। हम कल में) झमभावरूप से भासमान होते हुए तम (पन्‍्व- 
[का- उसमें तो 


| इठुड प्रदत रत्न रज्षने 
मोलम्‌ इति। त ब- तमस्त्वदर्शन ने बिशेषदर्शतम्‌, 
सो मॉकशकाजाकवत्वेन 


गपतु नोसातल्य खिर साक्षात्कार: ; स जा तत्र 
सास्ति, बोषादिति- बाच्यम; प्रभावे प्रतियोग्यतिरिक्तल्य 


प्रप"ञ"ुचसत्यत्यानुमानभ जूः [ ३३६ ] 


' जसस्‍्साहोषाद्‌ क्रम इत्येय प्रस्तव्यमू। तथा च गृहीतेईपि 
| प्रामाष्ये दोषात्संशयोःस्तु; दोषोच्छेरादेव तदुच्छेव इति कः 
दोषः ? प्रयवा- पोग्यव्यक्तिप्राहकेण जातिरिव दोषाउस- 

.. हुह॒तेनैव ज्ञानप्राहकेण प्रासाष्पं गृह्मते, न दोषसहकृतेनापि; 
. झप्यया दोषसह॒कृतेन “इदम्‌” इति शुफ्तिब्यक्तिग्राहकेण 
प्रहणें श्रमोच्छेवप्रसज्भातू, दोषापसहकृतेन 

हु गृह्मत एचेति न काप्यनुपपत्तिः । परतः प्रामाष्यज्ञाने 
आाउतवस्था । त च- न सर्वस्य ज्ञानस्य प्रासाण्य ज्ञातब्यभिति 


ताउनवस्थेति-वाच््यम्‌; तथासति तत्सस्तवे कवापि प्रासाणा- 
इनुदपे5सत्त्यापत्तो तद्विषयपर्यस्ताउसत्त्वापत्ते: । तस्मात्सवं ज्ञान 


क्रोध के प्रति वह किस प्रकार कारण हो सकता है ? इस विषय 
० दिचार करके देशो । इसलिये दोप से हो भ्रम होता है--ऐसा 
मानसा बाहिये। तबतो प्रामाष्य ग्रृहीत होने पर भी दोष से 
उसमें संशय हो, प्रौर दोषोच्छेद से द्रामाण्यसंशय का भी उच्छेद 
हो, इसमें कया दोप है ? भ्रयवा जिस प्रकार प्रत्यक्षयोग्यब्यक्ति 
([परदाय्य॑) के ग्राहक से तद्‌गत जाति गुहौत हो जाती है, उसी प्रकार 
दोष मे रहित ज्ञानग्राहक से प्रामाष्य ग्रहीत होता है, दोषमहकृत 
कै भी तहीं; यदि दोपयुक्त से भी प्रामाण्य मुद्दीत हो जाये तो दोष- 
रूहकृत और इदमझामात्रविषयक धुक्तिब्यक्तिग्राहक से गुक्तित्व का 
हण हो जानें पर अमोच्छेद का प्रतर्ज़ हो जायेगा, भौर 
पह्कुः होता ही है। भतः कुछ भी भ्रनु- 

तो प्रनवस्था होती 


[३४० ] > प्रदंतरत्नरक्षणे 


जायते एव, तत्प्रामाण्य मवि गृह्मत एबेति नियम: । 


एकमुत्पद्यते5पि प्रामाण्यं स्वतः मानसामग्रोमात्रात्‌, न 

व थमात्‌। न च- ज्ञानसामग्री मात्रजन्यस्वेःप्रमापि प्रमा 
स्थादिति- बाच्यम्‌; तस्या सामसामग्री जन्यत्वा भ वात । 
ने च-एवं सति सा ज्ञानमपि न स्थादिति-बाच्यम्‌; इृष्टा- 
फ्तें), भ्रविद्यावृत्तिह सा दोषजन्या साना$5भास इत्यस्युपग- 
[; ज्ञानस्य चा3न्त:करणवृत्तित्वापभ्थुपगमात्‌ । न च- 


तस्या जडत्वेन ज्ञानत्वाइनुपपत्ति:, तदवच्छिन्नस्य, तत्प्रति- 


बिस्बितस्य, तदाभासस्य वा चंतन्यस्य तथोच्यमानत्वात ; 
गुणाउथीनत्वे चर प्रमाया ईदबरज़ाने प्रामाष्य न स्थात्‌, तत्र 


अगाउभावात्‌ । ध्रथ-जल्यप्रमार्या तदपेक्षा, तदपि न ; दोष- 
प्रसत्त्वापत्ति होगी । इसलिये सब ज्ञान स्वतः ही ज्ञात होते हैं और 
उनका भ्रामाण्य भी स्वतः ही गहीत होता है - यह नियम हैँ । 

इसी प्रकार ज्ञातसामग्रीमात्र से प्रामाण्य स्वत: ही उत्पन्न 
होता है; वह विषयेन्द्रियसब्रिकर्षादि ग्रुणों से उत्पन्न नहीं होता 
(यहां पर जानसामत्रों अन्त:कर णवृत्ति है) । झांका-- यदि प्रामाण्य 
जानसामग्रीमात्र से जन्य मान क्षिया जाये तो अप्रमा भी प्रमा हों 
जायेगी । उत्तर-- ऐँधा न कहो; क्योंकि अप्रमा शानसामग्री से जन्य 


यह | ती जड़ है, ग्रत: उस में ज्ञानत्व नहीं रह सकता । 
। क्योंकि अन्त:करणवृत्त्यवच्छिन्न, यां उसमें 
' गा उसमें प्राभासरूप चंतन्य का ही ज्ञानत्व अज्जीकृत 
” ॥मकपादि) का अ्रभाव है। इसमें - जन्य प्रमा 


पी १ आम 


प्रपञुचसत्यत्वानुमानभजू: [ ३४१ ] 


सहितज्ञानसामप्रयजन्यत्वेनाउप्र न्यत् मात्वशुन्यस्पाउपि ज्ञानस्पोत्प- 
तिप्रसड्भात्‌ । ज्ञानमात्रे ज्ञानत्ववत्‌ प्रमात्वस्पाप्प्यनुगमात्सा- 
मान्यसामग्रो प्रात्रप्रयोज्यता । भ्रप्रमात्वस्य त क्वाचित्कत्वा- 
द्ोषसहितसाभग्रीविशेष्रयोज्पतेति नाऊगन्तुकहेतुसापेक्षता 
प्रामायाः; गुणत्वस्येकस्थाइभावाच्च । न चाउवच्छेदकरूप- 
भेकमन्तरेण कारणताग्रहः संभवति । अथ- प्रत्यक्षप्रमायां 
यथयायें न्दरियसलिकर्षो गुण:, अनुमितों यथार्थलिज्भज्ञानम, शाब्दे 

यथार्यवाक्‍्पार्यज्ञानम, उपमितो यथार्थसादृइ्यज्ञानं गुणो5नुगत 
एव, प्रमामात्रे त्‌ नास्त्येवाउनुगतों गुण इति चेन्न; जन्यप्रमा- 


स्वस्पा5कस्मिकत्वापत्तें: । न चेष्टापत्ति:, अ्न्यत्रापि तथा- 


में ही गुण की प्रपेक्षा है- ऐसा भी नहीं कह संकते; क्योंकि दोप- 
सहित ज्ञानसामग्री से झजन्यत्व होते के कारण प्रप्रमात्व से रहित 
इंदवरज्ञान की भी उत्पत्ति का प्रसज़ होगा । झौर जिस प्रकार जान- 
मंत्र में ज्ञानत्व अनुगत होता है, उसी प्रकार प्रभामाज् में प्रमात्व 
का अनुगम होने से उसकी ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्र से प्रयोज्यता 
+ है; तथा अप्रमात्व तो किसी-किसी में ही होते से उसकी दोषसहिंत 
सामग्रीविशेष से प्रयोज्यता है। इंस कारण प्रमा आग हेतु की 
प्रपेक्ञा नहों करती । और इन्द्रियसन्निकर्षादि सत्र हेतुप्रों में प्रनुगत 
एक गुणत्व का झभाव भी है; एक प्रवच्छेक धर्म के बिना कारणता 
का ग्रह सम्भव नहीं होता | शंका-- प्रत्यक्षत्रमा में यथार्थे रिद्रियस न्लि- 
है, अनुमिति प्रमा में यथार्थलिड्भज्ञान गुण है, गाब्द प्रमा 
जब बयान क्योर्यशञान गुण है प्रोर उपभिति प्रमा में यषावताद 
हैं; इस प्रकार ग्रग प्रनुगत होता ही है, प्रमामात्र मे 
त गुण है ही नहीं। उत्तर - ऐसा नहीं; क्योंकि सब 
गत जन्यप्रमात्व का शा न के 70207 
जैगी । इसमें इष्टापत्ति भी नहीं हो सकते; 
आग अन्यप्रमास्व की उत्पत्ति होतो है, बसे हो 
_ आ्राकस्मिकत्व की भ्रापत्ति होगी । किल्‍्च - इंस्डिय- 


०९९ 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभ ज्ू: [ ३४३ | 


क्‍ बादः । बस्त॒तस्तु--ज्ञेयत्वमिथ्यात्वयोरेव व्याप्ति: । तथा च-- 
प्रपत्चो सिथ्या, दृश्यत्वात्‌, यदित्यं तत्तया, यथा शुक्तिरज- 
तांढि, तथा चेदम्‌; तस्मान्मिथ्या । न चापप्रयोजकता, 
_दुगूदूहयय ग्रे: संबन्धाःनुपपत्तेरेव बाधकस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
सहिंन संयोगः, अनम्युपगमात्‌, ना5पि समवायः, प्रनम्यु- 
वरगमादेव; ना5पि स्वरूपम्‌; अतिप्रसंगात्‌ । नहिं घटज्ञानं 
घटइचेति स्वरूपम्‌; अथ स्वरूपविद्येषध:, सच न; संबन्धा- 
. क्तरमस्तरेण विशिष्टप्रत्यवस्यापननुगतहेतुत्वापत्ते: । विस्त- 


._ से कहा है | (प्रौदवांदिता को द्योतत करने के लिये परपक्ष की बात 
। | र को मातकर उत्तर देना अभ्युपगमवाद है ) । स्तुतस्तु _ _ ज्ञेयत्व 
प्रौर मिथ्यात्व दोनों की ही व्याप्ति है। तव तो यह अनुमान होगा- 
._अ्रपड्लव मिथ्या है, क्‍योंकि उसमें दृश्यत्व (ज्ञेयत्व) है; जिसमें इृद्यत्व 
रहता है, बह मिथ्या होता है, जैसे शुक्तिरजतादि, इसी प्रकार 
प्रषेडब में भी दृश्यत्व है; अत: मिथ्या है। इस प्रनुमान में दृश्थत्व 
हेतु की भ्रप्रयोजकता भी नहीं (प्र्थात्‌ पक्ष में हेंतु रहने पर भी 
शंका के बाघक तक का अभाव भी नहीं); क्योंकि 
दृश्य (ज्ञान का विषय) ईन दोनों में सम्बन्ध का 
र ति ज्ञान ग्रौर उप्तका विषय्र प्रपझच- 

सिद्ध होता तो प्रपञ्च सत्य सिद्ध होता, 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभज्: ( ३४४ ] 


ब्रतीति:, तस्मादनिर्वेचचनीय एव पित्रादिः स्वप्ने भासत इत्य- 
ज्जीकर्तव्यन्‌ | तथा च तद्दृष्टान्तेन विश्वस्था5पि भिध्यात्व॑ 


साधयितं, शक्‍्यत एवं । 
नतु- यदेतन्मिव्यात्वज्ञानमुत्पन्नम्‌, तेन सह तस्थ संब- 
स्घोषस्ति, त वा ? न चेत्‌, मिध्यात्वा$सिद्धिः; भ्रस्ति चेत्‌, 
पूर्वोक्तसंबन्घलवण्डन तब्राईपि योजनीयमिति स्वव्याघातक- 
 त्वाज्जात्युत्तरं तदिति- चेन्‍्न; अनिर्वेचनोयस्य संवन्धस्य 
स्वीकारात्‌; घंटतज्ज्ञानयो रपि तथाइड्जीकारे5स्मन्मतप्र- 
बेब: । तथा-प्रपन्‍्श्यो मिथ्या, व्यवहारविषयत्वात्‌, स्वप्नप्रप- 


प्राय यह है कि-- जानलक्षणाप्रत्यासत्ति से उपनीत पदार्थ सदा हीं 
विदेषणरूप से प्रतीत होता है, जंसे “सुरभिचन्दन ' इत्यादि में सौर- 
औश ज्ञानोपनीत होने से विशेषण है, बसे ही यहां भी पितादि विशे- 
'बण होना चाहिये, न कि विद्येष्य, किस्तु विशेष्य होता है, परत: 
. वितादि स्मृत्युपनीत नहीं है) । इसलिये अनिर्वेचनीय पितादि स्वप्न 
.. म्रें प्रतीत होते हैं- ऐसा ही मानना चाहिवे। तब तो स्वाप्नकामि- 
... ज्यादि दृष्टान्त से विश्व का भी मिथ्यात्व सिद्ध किया ही जा 


मिंथ्यात्व का ज्ञान उत्पन्न हुप्रा है, ४ उसके 
व मिल्लेनव को सम्बन्ध हैं। या नहीं ? यदि सम्बन्ध है, तो 

ध्यास्व व . और यदि सम्बस्ध है तो तुम्हारे रा 
हे लकनसटन उसमें भी लगना चाहिये! तो न्‍ 
ब्रातकता होने से जात्युत्तर है (स्वपक्षप्रतिबन्घक उत्तर है) । 
नि-- कक हम उसमें भनिर्वेचनीय ता कक 
जैसे ४५६ चांस्तरि अफ य सम्बन्ध नहीं मानते) | यदि झाप पा 
ले ४३ मानेंगे तो हमारे ४ हे 

पनुमान गह है पते 
बता है, जैसे स्वप्नप्रपल्च । ब्रह्म में इत 


ु 


।] 
प्रपण्चतत्पत्वाथनुमानभज़ू: 
| [ ३४७ ] 
(१), परटेत्वप्रतियों गिकात्यन्ताभाववत्त्वात, यदेव॑ 
देव, लोघ्टम्‌, तथा चाय, तस्मात्तवेत्यन्बयी चेति- 
ब; प्रथमानुसाने साध्ये व्यर्थविशेषणत्वात्‌, पटप्रतिपों 
ते कृत एवं साध्यसिद्धें: । प्रस्त 
ख्ेसन; प्रविद्यादशायां विद्यमानेन भेदेनाःर्थान्‍्तर- 
सिद्वासाधलादा । पारसा्धिके च तब दृष्टान्ताउसिदे:, 
एको द्रष्टाछ् तो भवति" (बृ०४।३।३२) इति 
श्र बिधप । पक्ष-हेतु-दृष्टान्तातां च मेदादि- 
लिंडो तस्याउनुपर्पत्ति: । सर्वत्र चाउनुमानेन भेदसाधनेन 
३ जो परल्वप्रतियोगिक प्रत्यन्ताभाव वाला होता है, वह पट 
क प्रन्योन्यामाव बाला होता है जैसे लोप्ट (मिट्टी का 
घट भी है, इसलिये वेसा ही है- भ्र्यात्‌ पट 
प्रस्योन्‍्याभाव वाला है-- यह प्रस्वयी प्रमुमान है। समा- 
नहीं; क्योंकि प्रथम प्रनुभात में साध्य में व्ययंविशे 


_( प्र्थात्‌ प्रत्यन्तामावरहितत्व विशेषण व्यर्थ है) 
। इतने मात्र से ही साध्य की सिद्धि 


| है । शंका-- उठता मात्र ही साध्य हो, क्योंकि उस से भी 
सामान्यखरूप से दोनों 


री इष्ट्सिद्धि होती है। उत्तर (यहां से 
का किया जा रहा है)- ऐसा भी नहीं; क्योंकि 
| जद से प्र्यान्तरत्व (प्रकृत में प्रनुपयुक्तत्व ), 
है। भ्ौर पारमाधिक भेद को साध्य मानोंगे 
अप की प्सिद्धि होगों (क्योंकि दृष्टान्त 


कु 
नर 
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स्था, झस्योस्याभावइच न शक्यनिरवंचन इत्युक्तमघस्तात । 
एत्तेन- घटपटी भ्रन्योग्यमेदवन्तो, भ्रन्योन्यघर्सात्यन्ता- 
बत्त्वात्‌, यदित्थम्‌, तत्तया, यथा विद्यापविद्ये । तथा- 
त्म्याधवच्छिन्नप्र तियो गिकाइभावसमा ना घिक र- 
हैं: बदल . चघटल्वाइसः बमत्वात्‌.: यदेब॑ न भवति, 
न भ्वति, यथा पटत्वम्‌; न चंतन्न तथा, तस्मादुक्त- 
नानाधिकरणमिति व्यतिरेको । तथा- घटववद्‌ मूतलं 


भावाधिक घटत्वप्रतियो गिका भावाधि- 
होंगी। और सब स्थलों में श्रसुमान से भेद का साधन करोगे तो 
ँबस्‍्था होंगी, तथा प्रन्योन्‍्याभाव का निर्वचन अशकक्‍य है- यह तो 


कै हैं ६ 
प्रकार-- घट प्लोर पट परस्परभेद से युक्त हैं (अर्थात्‌ 
हैं और पट में घटमेद है), क्योंकि दोनों में झन्योन्य- 


| अन्योन्यवर्म के अत्यन्ताभाव वाले 
ते हैं, जैसे विद्या और अवियया | 
्रत् प्रतिकोगी गक अभाव के साथ एा- 
योगी पटतादात्म्य से अवच्छिन्न 
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हरणत्वात्‌, पटवत॒; भ्रन्न च पक्षविशेषणमहिस्ना संसर्गाभाव- 
पिजयोस्पाभावसिद्धिरिति- प्रपास्तम्‌; उक्तदोषेणबेति । 
प्रयास्तु- प्रपचच: सत्यो दुश्यत्वात्‌, यन्‍्नेबं तन्‍्नेबम्‌, यथा 
जाई तमिति- चेन्त; ब्रह्मा तस्य दुगयत्वे व्यतिरेकव्या- 
प्वापनपपत्तें: । तव मते5दृश्यत्वमस्तीति चेत्‌; तहि 


प्रम सह्यत्वमप्यस्तीति न व्यतिरेकदृष्टान्तः। ग्रन्वयित्व- 
ब॒ति- चेन्न; दुष्टान्तस्प साधनविकलत्वात्‌, शुक्तिरज- 


बोगिक प्रभाव का झधिकरण है, जैसे- पट; इस अनुमान में 
बलनह्ूप पक्ष का विशेषण “घटवत्‌' है। इस विशेषण की मदिमा 
छ्में घटप्रतियोगिक अत्यत्ताभाव का बाघ होता है। भ्रतः 
मान से भूतल में घटप्रतियोगिक भ्रन्योन्याभाव की सिद्धि 
इत्यादि सब प्रनुमानत प्रव्यवहित पूर्वोक्त दोषों से ही तिरा- 


आंका-- ठीक है, तो भी प्रपञ्च का सत्यत्व अनुमान से सिद्ध 
ता है। तथाहि-- भपड्व सत्य है, क्योंकि उसमें दुश्यत्व है, 
: नहीं, बह दृश्य नहीं, जैसे बह्मद्वेत । उत्तर _ ऐसा नहीं; 
रत में ) बह्माद्वेत में दृश्यत्व होने से वह व्यतिरेंकब्याप्ति का 
भूमि (दृष्टाल्त ) नहीं हो सकता | (इस प्रतुधान की व्यति- 
॥ प्रकार है-''यत्रा उसत्यत्वम, तत्राउदृश्यत्वम'” । नेयायिक 
में घटाना चाहते हैं, किस्तु घटाना असम्भव 
अयत्व केवलास्वयी है, अतः 
| इस कारण इस व्याप्ति 
होते से प्रनुमान नहीं हो संकता- यह 
के) मत में तो बह्मा देते में 


प्रपञ्चसत्यत्यानुमानभ ज़ूः [३४३ | 


ध्त्त्वप्रमेयत्वाउमिधेयत्या दिना प्रपअसास्यं, 
भ्रह्मणस्त्वपो च्यते, तदा नास्तिकेम्यों ताउस्ति 


; कक ह 3 - डै- हि रज्जुन हलिप्पते, तथा प्रध्यस्त- 
*न लिप्यते लोकदुःसेन बाह्मः 
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तुल्यमभिमतं भिमत स्यात्‌, तदा भ्रपञ्चलतिरस्कारेण ब्रह्मणो भूयों 
प्रतिपादसमुपनिषत्सु न स्थात्‌; भ्रस्ति तु तत- “सेव 
सोस्येदमग्र आसोदेकसेवाउद्ितीय्‌” (छा०६।२।१), “मन- 
सेवाउनुद्रष्टव्यं नेह सानाइस्ति किड्चन (बृ०४।४।१६) 
“सत्यस्य सत्यम्‌” (बु०२।११२० ), “प्रतोष्न्यदातंम”” (बु० 
३॥४॥२ ), “द्वितीयाद भयं भवति” (बु०१।४॥२), इत्यादो 
तो । स्मृतिरपि- “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं दरणं 
हे (गीता० १८।६६ ) इत्यादिका । 
अ्रय- ब्रह्मसाक्षात्कारः साक्षादेव दुःखोच्छित्तिरूपप रम- 
पुरुषार्योपयोगी, न तु प्रपञ॑चंसाक्षात्कार इति बोधयित 
तथा प्रतिपादनमिति- चेत्‌; हन्त तहि तवंब रीत्या ब्ह्म- 
साक्षात्कारस्येब पुरुषार्थहेतुस्वेन ब्रह्म॑ बोपादेयमित्यागतम । 


तो प्रपक्च का तिरस्कार करके ब्रह्म का वार-बार प्रतिपादन उप 

निषदों में नहीं होता, किन्तु बार-वार “हे प्रियदर्शन ! सब्टि के 

पहले : कह इश्यमान भ्रपड्च एक ही अद्वितीय सत्‌ था”, “मन से ही 
; सकी क्षाकार करना चाहिये, उस में कुछ भी नाना नहीं 


य पदार्थ से भय होता है”, इत्यादि श्र तियों 
गीता हैं। इसी प्रकार-- “सब धर्मों का 
। ही परमात्मा के' शरणागत हो जार" 


... औज७> - 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभजू: [३५५ ] 


स्थ प्रपठञुचस्य स्वीकारो व॒र्थव । सत्यत्वात्‌ स्वीकार 
इति-चेंत्‌ आसन्तो5सि नितराम्‌; यतो निष्प्रयोजनमपि सत्य 
स्वीकरोषि । सथार्थंदर्शो तु वेदिको निष्प्रयोजनं दुःखंकहेतं 
ब्रपड्च॑ सिख्या सन्‍यते । तस्मादबहां व सत्‌, प्रपडु्चस्तु 
नापसोदस्ति भविष्यतीति युकतमुत्पक्याम: । 
. कझच- सकलमुनिवरपूर्धन्यभगवद् दब्यासप्रणीतसूत्र 
. क्लापपौर्वापर्या55लो चनया ब्रह्मा: तमव प्रतीयते, नाधन्यत्‌, 
/ वधा च यदि श्र्‌ तेनाध्मेदे तात्पय स्थात्‌, कथ तथा वर- 
 ग्रेत्‌ ? भ्थ- यदि नेदे श्र तेस्तात्पर्य न स्पात्‌ू, कथमक्ष- 
भिस्तथाउभिर्वाणतम्‌ ? करथ्थं वा सुरगुरुणा 
_ ज्वार्वाकशास्त्रमभाणि ? नहि वेदव्यासात्‌ ते निष्कृष्टप्रज्ञा 
इति शकक्‍्य सम्भावयितुम्‌ । यदि च ते पाषण्डान्‌ व्यामों- 
हो है। शंका- सत्य होने के कारण स्वीकार है। उत्तर- तुम पत्यन्त 
अ्रान्त हो; क्योंकि निष्प्रयोजन को भी सत्य मानते हो । यथार्थदर्शी 
उदिक तो निष्प्रयोजन भौर दुःख के एक मात्र हेतु प्रपल्च को मिथ्या 
आते हैं। भ्रत: ब्रह्म सत्य है और प्रपञज्च तो न था, न वर्तमान 
था न झागे भी होगा- ऐसा समभता ही युक्तियुक्त मालूम 


न्यू भगवान्‌ वेदेव्यास जी के द्वारा 
॒ की पोर्वापर्यालोचना से ( प्राद्योपान्त विचार से ) 


प्रतीत होता है, उससे भिश्न प्रतीत नहीं होता | श्रत 
का तो किस प्रकार वेसा 


[ ३५६ ] प्रइंतरत्नरक्षणे 


हयितं, तया कृतवन्त इति मन्यसे, तथा प्रकृतेडषि तद॒क्त 
शक्‍्यत एवेति- चेश्न; शिष्टपरिप्रहाःपरिग्रहाभ्यां विशेषात 


७ 


बेदस्याउपि प्रामाण्ये शिष्टपरिग्रह एव हेतु: । तथा च बृहस्पति- 


प्रणीतस्या5प्रामाण्यमेब, शिष्टाइपरिग्रहात, गौतभादिद्न णी- 
तस्य यदाप्यधुतातनशिष्टा55भासपरिग्रहो5स्ति; तथापि न प्॒वे- 
षाम॒सह्ति; विगीतत्वश्रवणात्‌ । तथा च श्र यते मोक्षघें- 


श्रान्वी क्षिकों तर्कविद्यामनुरक्‍्तो निरथिकाम्‌ । 
तस्थेयं फलनियं त्तिः श्र्‌ गालत्वं वने मम्त ।। 
(महाभा०ज्ञां० १८०१४७ ) । 
मन्रप्याह- “हेतुकान्‌ बकवृत्तीयच वाड्सात्रेणापि नाउर्च- 
येत्‌” (मनु०४।३०) इति । व्यासोध्प्याह- “एतेन शिष्टा5- 


वसा ही क्रिया था-- ऐसी यदि तुम्हारी भावना हो तो, उसी प्रकार 
प्रकृत (अद्व॑तवाद) में भी हम वसा ही कह सकते हैं (प्र्थात्‌ वेद- 
व्यास ते भी पाखण्डी को व्यामोहित करने के लिये अद्वत का प्रति- 
पादन किया था) । उत्तर-- ऐसा नहों; क्योंकि शिष्ट पुरुषों से 
परिग्रह और अपरिय्रह के द्वारा दोतों पक्षों में अन्तर है। प्रौर वेद 
के प्रामाष्य में भी झिष्टपरिग्रह ही हेतु है। भरत: शिष्टों से परिग्रह 
न होने के कारण बृहस्पति के द्वारा प्रणीत चार्वाकश्ास्त्र में अ्रप्रा- 
माष्य है; गौतमादि से श्रणीत शास्त्र का यद्यप्रि ग्रधुनिक शिष्टाभास 
लोगों से परिग्रह होता है, तथापि प्राचीन शिष्टों से परिग्रह नहीं 
होता, क्योंकि उसकी तिन्‍्दा का प्रतिपादन किया गया है; जैसे 
कि मोक्षघरमं में सुना गया है - “निरर्थक प्रान्वीक्षिको (अनुमान- 


कक >न्‍क + कब कस रंमभ्ज्म्म्म्म्ब्ज्ज्ज्ज्ज्ध्ध्ध्न्च्)्)््ज््बल्ध्ल्लशभ8५६8्न्ाआख ख धाुणइ :? खइख|शशशशआशआशआआआन की 
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| 


परिग्रहा झ्पि +>> अप ( वे०्द०२॥ १।१२ ) इति | 
धर्मेणाईघिगतो यैस्तु बेदः सपरिवं,हणः। 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया: श्र तिप्रत्यक्षहेतवः ॥| ( मनु १२ 
१०६) इति । यत्तु-/यस्तकेंणाओ्नुसंधत्ते स धर्म बेद तेतरः” 
(मनु १२१०६ ) इति; तत्‌ मीमांसारूपजेमिनितकंपरम्‌ ; 
तस्वेब “प्रयातो धर्मजिज्ञासा' (पु०मी ०११११) इति धर्म 
मधिकृत्य प्रवृत्तेः । ह 
घत्तु- पुराणन्यायमो मांसाधर्मशास्त्रा ज्ञमिश्विता: । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्थच चतुर्दश ॥। (याज्ञ० 
ह्मृ० १३) इति याज्ञवल्क्पवचनम्‌, तदपि पदार्थव्युत्पादत- 
द्वारा विद्यान्तरोपका रत्वेनो पयुज्यते । न्‍्थायशास्त्रमप्येतत्पर- 
मेव, न तु तज्ज्ञानस्थ मुक्तिहेतुत्वपरम्‌; “जैषा तर्केन 


प्रधानका रणवाद के निराकरण में कहे गये हेतुम्रों से हो मन्वादि 


.. श्षिष्ट पुरुषों से अ्रपरियृददीत वरमाष्वादिकारणवाद भी खण्डित हुए 
समझना चाहिये ।* और शिष्ट कौन होते हैं - इस विषय में मत 
. कहूते हैं-- "जिन लोगों ने बरह्मचर्यादि धर्म का पालन करके षडर्ज़, 
.. प्रीमाँसा, धर्मशास्त्रादि से उपबु हिंत वेद ज्ञात कर लिये हैं, उन 
« श्र तिग्रत्यक्ष के हेतुभृत ब्राह्मणों को शघ्ट समझता चाहिये ।” भीर 
| व्घोन किया है, हें धर्म को 
" ऐसा कहा गधा हैं, वह मे (प्रांसाू्य जैमिनी ये- 
तक के लिये “अ्रथातों पहल 
टी प्रवृत्ति ॥ और जा- ध्प 
। घमजिज्ञासा कर उस हे से क ह 
: धर्म का 2८हसे प्रकार मे लिये स का वचन €। 
चर्म का स्थान हैं" तर के उपकारकह्प दे 
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इत्यत्र ब्रह्मपदेन ब्रह्मोपस्थाप्यते न वा ? श्राद्ये त्वद्वाक्येनेंव 
वेगत्वम्‌; प्रन्त्ये न ब्रह्मणि वेच्त्वनिषेधस्त्वया कत्त' दाक्य:, 
वेद्यत्वनिषेधकेन बाक्येन ब्रह्मानुपस्थापनादिति ।- ब्रह्मशब्दे न 
यद्यस्मद्िमतं त्रिविधपरिच्छेदशुन्यं वस्तु स्वीकृत्य वेद्य- 
स्वमापाद्यते; तदा तबेब व्याघात:; भ्रथ ज्ञानाद्यघिकरण 
जडमात्मानमड्भी कृत्य, तथासति तत्र मिथ्यात्वमप्यस्तोति 
वाक्य में ब्रह्मपपद से ब्रह्म उपस्थापित होता है, या नहीं ? प्रथम 
पक्ष में तो तुम्हारे वाक्य से ही ब्रह्म का वेच्त्व सिद् होता है, और 
प्रन्तिम पक्ष में बह के वेद्चल्व का नियेघ तुम से नहीं हो सकता. 
क्योंकि वेद्यत्व के निषेघक वाक्य से ब्रह्म का उपस्थांपन नहीं 
हि डं है । उत्तर- ऐसा कहना ठीक नहीं; कारण कि-- ब्रह्म- 
बट डा द से यदि तुम हमारे भ्रभिमत त्रिविधपरिच्छेद (देशतः कालत: 

_ बसस्‍्तुत; परिच्छेद) से रहित वस्तु को मातकर उसमें वेद्यत्व का 


+ 
ध्त्ज्ड्नड 


ञ्ा पाइन करते हो, तो तुम्हारा ही व्याघात होगा; यदि तुम्हारे 


4. 0 अं 
लक 4 
न्‍ 


3 ५ आनाग्राधिकरण जड़रूप आत्मा को मानकर कहते हो, तो 
द्य कह् है. जाते ॥ किन्तु चैतन्य की प्रभिव्यक्ति के सम्बन्ध में तो 
-5व बात नहीं होती; वह स्वयं हो प्रकाशरूप है; उस्त को प्रकाश 
.. करने के लिये प्रत्य प्रकाश की आवद्यकता नहीं पड़ती, केवल उसमें 
5 आवरण भज् मात से वह स्वयं प्रकाशित होता है। वह 

_तदाकार प्रस्त:करणवत्ति से होता है, और पझ्राव- 


:2// एबं भंज्ध तो तद ता 
जे जे अभी ५ रे ने के बाठ-उठ 2220 558 २0 लक | |) $ 

| बि| का भ्रावश्यकता नहीं । इस प्रकार 

क्षय कसतकाओ ने से वेद्य या ज्ञान का 


8 ६ 


प्र 
् ५ «१२० व 
रु 
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ज्ञ॒ दोषः । किचे- ब्रह्मणि वेद्यत्वस्वीकारे श्र्‌ तिविरोधइच । 
तथाहि अर, बते- “ग्रस्यदेव तद्विदितादथो अब्रविदिताद्धि'' 
.. (केन०१।रे ) इत्पादि । तदाकारान्तःकरणवृस्तुत्पादमात्रेण 
व वेदास्तानां तद्‌बोधकत्वोपचार: । ब्रह्मणि बेद्यत्वं नास्ती- 
ह ध्यस्पा5ब्रह्मप्येव वेद्त्वमित्यर्थ: । मुख्याया भ्रसंभवे जघ- 
_ज््याया एवं बुत्तेन्याय्यत्वात्‌ | उपपादितञ्चेतदद् तसिद्धों 
'इृहबल्वहेतृपादने ।- 
#यतो ब्रह्मणि वेद्यत्वं गोर्बाणरपि दुर्भणम्‌ । 
श्र तिबाघभयात्तस्मास्मिथ्या दृइयं नियोगतः ॥।* 
तथा च प्रयोग:- प्रपत्चो मिथ्या, वेद्यत्वात्‌, शुक्ति- 
. रजततादात्म्यवत्‌; भ्ेदों न पारमार्थिकः, व्यावहारिकत्वात्‌, 


उसमें मिथ्यात्व भी होने से कोई दोष नहीं। किड्च-- ब्रह्म में 
ेद्यत्व मानने पर अति से विरोध होता है। श्रति तो -- “वह बह्म 
'विदित से अन्य ही है और भ्रविदित से भी भन्य ही है'' ऐसा कहता 
_है। और अद्याकार प्न्‍्त :करणवत्ति के उत्पादन हे से वेदान्तवाक्यां 
का ब्रह्मबोधकत्व गौण रूप से है | तथा “ब्रह्म में वेद्यस्व नहीं इसका 
“वह्मभिन्न श्निन्न में वेद्त्व है यह अरे है। मट्य वृत्ति भ्रसम्भव होने पर 
। भ्रद्व॑तसिद्धि में दृश्यस्वहेतु का 


का प्रतिपादन किया गया है (भाव यह है 
में वेद्चत्वाभाव कहना 
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तरजडूप्रसज्भपप्तुमृतचत्व्रभेदववत्‌ । न॒ च ब्रह्मणि व्यभिचार: ; 
तत्र हेंतोरप्यभ्नाबात्‌, सिद्धास्तस्प च प्रसाधितत्वान्न तद- 
सिद्धिः:। साध्यच्व सिथ्यात्वं निरक्‍तमद् तसिद्धौं क्रममात- 
विषयत्व॑ प्रमित्यविषयत्वं व्‌ । न चाउसिद्धिः,श्रमविषयस्येव 
तावुशस्प॒ च्॒ सिद्धत्वात्‌ । सदसझ्भूघामनिबंचनोयत्वं वा । 
न चाउयं पुरुषदोषः, वस्तुदोषत्वात्‌ । तथा हि-यदि सत्स्यात, 
न व्यभिचरेत्‌, यथा चिदात्मा । यदि चाइसत्स्यात, नाउप- 
रोक्षप्रतीतिपघमवतरेत्‌; तस्मादेतद्द्यविलक्षणत्व सिद्धि: प्रप- 
ड्चस्थ । किजुच- सत्त्वाउसत्त्वसदसत्त्वपक्षेत्रु दृूषणदर्शनाद- 


नहीं, क्यों कि वह व्यावहारिक है, जैसे तरजभप्रसज्भ में अनुभूत चन्द्र- 
औेंद । और ब्रह्म में हेतु का व्यभिचार भी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म में 
हैतु की वृत्ति नहीं है; तथा वेच्त्व और व्यावहारिकत्व का निवंचन 
करके पहले ही सिद्धा्त प्रसाधित होंनें के कारण हेतु की प्रसिद्धि भी 
नहीं। घोर प्रददतसिद्धि में “भ्रम मात्र का विषयत्व, अथवा प्रमा का 
अविषयत्व मिथ्यात्व है”, इस प्रकार साध्यरूप मिथ्यात्व का निर्वेचन 
करुचुके हैं। इस लक्षण की प्रसिद्धि भी नहीं; क्योंकि भ्रमविषयत्व 
ही भिच्यात्व सिद्ध होता है | अथवा सत्‌ शोर प्रसत्‌ रूप से प्रनिर्वेच- 
जीयत्व ही सिथ्यात्व है। यह अनिवंचनीयता पुरुष का दोष नहीं 
(भाव यह है कि- मन्दबुद्धि होते से पुरुष निर्वचन करने में असमर्थ 


| है 


._ है, यदि लीदण बुद्धि वाला हो तो वह निर्वेंचन कर सकता है; भ्रत: 


. वस्तुगत भ्रनिवेचनीयत्व पुरुष के दोष से है, इसके उत्तर में कहते है 
कि-- अनियंचनीयत्व जभिकंकनीमता ' पुरुषदोष से नहीं), किन्तु वस्तु का ही दोष 
है है गर्थात _ब्रनिवंचनीयता वस्तु का स्वभाव है । तथा हि-- यदि सत्‌ 
कम, भचरित नहीं होता (अर्थात्‌ सदा अब्ाधित होकर 
रहता), जैसे नह होता मा; झौर यदि प्रसत्‌ होता तो अपरोक्ष प्रतीति 
॥ नहीं । अशमच _(जेसे- बन्ध्यापुत्र) । इस लिये इन' दोनों से 

व की सिद्ध होती हैं। किउतच-- सत्त्व, असत्त्व झ्रौर 
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... ननु- झनिर्वेचनीयत्वे5षपि दोष पशयसि न वा ? प्रात 
तदपि कथमवधारितवानसि ? द्ितोये त्वनिव नी यस्वेनेव 
बास्तवेन घर्मेण व्यवस्थितः प्रपञ"चों ब्रह्मभिन्नतया व्यवस्था- 
स्वत इत्यढ तपक्षाय वितीर्णो जलाञुजलिः । न च- ग्रनि- 
दंचनीयत्वसप्यपारमार्थिकत्वमेंदेति-वाच्यम्‌ ; तथासति मद- 
बभ्षमत तिर्बचनोयत्वमेंबाउड्रीकृतं स्थातु; तथा च न 
खिवादः । न च- न निर्वचनोयत्वन्‌, नाध्प्यनिर्वचनीयत्वम; 
पक्र्ताहित) उभयाइभाववस्वसिति- वाच्यम; तथासति 
जैनेव रूपेण प्रपठचों व्यवस्थित इत्युबत स्थात्‌। तथा चर 
दोषस्तदवस्थ: । न च- विरोधात्तदपि नाज्ीकूर्म इति- 
संदसत्त्व पक्षों में दोष देखने में प्राने से प्रतिवंचनीयता का हो 
निइुचय ०-- अल 5. 
आय बिकनी बंता में भी तुम दोष देखते हो, या नहीं 7 
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वाच्यम्‌; तथा सति प्रकारान्तरेण व्यवस्थित इति सर्वया 
ब्रह्मश्रपऊझचयों: सिद्धों भेद इति । 

अ्ज्नोच्यते- त सत्तवम्‌, नाउप्यस्त्वम्‌, नाउप्यनिवंच- 
तोयत्वसू, तोभयाइभाववस्वमु, नाउस्यतरत्वम; सरबवेदां 
पक्षाणां दुष्टत्वात्‌ । दुष्टत्वमेब तहि पारमाथिकमिति-चेन्न 
'लेह लानास्ति किज्चन इति दुष्टत्वस्थापि निषेधात । 
अदुष्टत्वमेव तहि पारमाथिकमिति- चेन्न; तस्याउपि निधे- 
धादेव । निषेधस्तहि पारमाथिक इति- चेत; ततः किम ? 
तेनेव ढं तापत्तिरिति-चेन्न; भावाउद्व तस्वीकारात । एतेन- 
मिथ्यात्वं धर्मो यवि प्रप>चनिष्ठोडभिमतस्तदा प्रपठचस्वी- 
कारापत्तिरिति-अपास्तम्‌; धर्मंधमिभावाउनस्युपगमादेव । 


मानतें-- ऐसा भी नहीं कह सकते; क्‍यों कि ऐसा होने पर भी प्रका- 
रान्तर से प्रपड्च व्यवस्थित रह हो जायेगा; इस लिये ब्रह्म श्लौर 
अपचतच का भेद सवंथा सिद्ध होता है । 

समाधान -- यहां हम उत्तर देते हैं न तो सत्त्व है, न 
प्रसत्त्व है, न॒ अ्रन्तिवंचनीयत्व है, न उभयाभाववत्त्व है, और न दोनों 
का अस्यतरत्व है; क्यों कि सभी पक्षों में दोष है। शंक्रा-- तब तो 
दुष्टस्क हो पारभाधिक हो जायेगा । उत्तर - नहीं, “नेह नानास्ति 
किज्चन इस श्रृति से दुष्टत्व का भी निषेध किया जाता है । 
शका . तब भरी प्रदुष्टत्व हो पारमाथिक हो जायेगा । उत्तर नहीं 
उसका भी विशेष होता हे। शंका- फिर भी निषेध रह गया, वह 


| उत्तर--- उससे क्‍या ? झंका-- उसी से 


5०८ केक होगी। उत्तर- नहीं; हम भावरूप ग्रद्वेत मानते हैं (अत 
नियेघरूप प्रभाव को लेकर द्वंतापत्ति नहीं हो सकती) । झभौर इसी 
है यदि मिथ्यात्व धर्म प्रप|ञ्चनिष्ठ प्रभिमत है, तो प्रपऊु्च स्वी- 

गा होगा-- ऐसा कथन भी निराकृत हुआ; क्‍योंकि दोनों में 
हीं मानते (कारण कि जो बस्तुतः नहीं है, 
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. फक्रिक्च- प्रपञऊचसत्यत्वसाधकानुमाने विपक्षबाधकतर्का:भा- 
बच । न च-लोकिकव दिकव्यवहा रविप्लवरूपो बाधकस्त- 
कॉ5घ्तीति- बाच्यम्‌; तस्य भिथ्यारूपस्प सिथ्यावस्तुभिरे- 
बोपपत्तें: । तहि जगन्सिथ्येति वादिमते सत्य साध्यं किम- 
व्यध्ति। पश्रात्मसाध्यं जगदिति तब सिद्धान्त इति- चेन्न; 
ग्रविद्यापूलत्वा:म्पुपगमात्‌ । ब्रह्मकारणत्ववादस्तु तदधिष्ठा- 
नत्वमुलः । 
ननु- जह्माद् ते किमपि प्रमाणमस्ति, न वा ? न चेत, 
शशविषाणकल्पता; अ्रस्ति चेतू, भ्र्‌तिरच्यद्वा ? नाअत्यः, 
ग्रनम्युपगमात्‌ । न प्रथमः, तस्य पारमार्थिकत्वापत्तौ प्रद्वं त- 


उसमें धर्मंघमिभाव हो ही नहीं सकता ) । किड्च- प्रपठचसत्यत्व 
के साथक अनुभान में विपक्षबाधक तर्क का प्रभाव है (पक्ष में हेतु 
प्रौर साध्य की व्यभिचारशंका करने पर उसके बाधक तक को 
विपक्षबाधक तर्क कहते हैं) | शंक[-- लौकिक और वैदिक व्यवहार 
का विप्लवरूप बाधक तक है ( यदि प्रपठझच सत्य नहीं होता, तो 
लौकिक/ और वेदिक सब व्यवहार लुप्त हो जाते, किन्तु ऐप्ता नहीं; 
अतः प्रपठन्‍्च सत्य है--यह बाधक तक॑ है) । उत्तर- ऐसा न कहो; 
क्योंकि वह मिथ्यारूप व्यवहार मिथ्या वस्तुग्ों से ही हो सकता है । 
जगत्‌ को मिथ्या मानने वाले वादी के मंत में सत्य साध्य कुछ भी 
_जहीं है। शंका -- श्रात्मा से साध्य (ब्रात्मा का कार्य ) जगत्‌ है-ऐसा 
तो तुस्हारा सिद्धान्त है । उत्तर- नहीं; हम जगत्‌ को प्रविद्यामूलक 
मानते हैं; और ब्रह्मका रणतावाद त़ो शंपानिला कप पत *- 
शंका-- ब्रह्मादे माण है, या तहीं ! यदि नहीं है 
:$ जधेविवोण कंका-- बह्मादत में का तो वह श्र्‌ति है, भथवा 


। 
कु 


| ३६६ ] प्रद्वतरत्नरक्षणे 


हाने;, ग्रपारमाथिकत्वे च कं ततः पारमाशथिक ज्ञान स्था- 


दिति- चेलन; अपारमाथिकादपि स्वप्ना5नुमृतकामिनो- 


संसर्गाज्च रमधातुविसर्गदर्श तातु । नहि स्वप्नाउनुसूतका मिनी - 
संसगेस्थ पारमाथिकत्वसनुभवाउनुसारिणा वक्‍त, शक्‍्यम्‌ । 
ननु- तदानों कामिनीतत्संसगंयोरभावेडपि तज्ज्ञानाददृष्ट- 
विसर्ग: पारमाथि 

कहेतुत एवेति- चेन्न; बेषयिकसुखे तज्ज्ञानवत्‌ तस्या5पि 
मे , अन्यथा जागरावस्थायामपि विषयज्ञानमेब हेतु- 
विषयाड्रीकारो व्यर्थ एवेति जितं विज्ञानवादिनि: । 
किन्च- भअ्रदृष्टस्थ दृष्टोपकारकत्वेनेव जनकता, तथा 


च जागरे विधयमुपह॒त्येव सुखोत्पादकता, तथा स्वप्नेष्पीति 


डोगी | भौर यदि श्र तिप्रमाण अपारमाथिक होने पर तो उस 
“३ प्रकार पारमाथिक ज्ञान होगा ? उत्तर- ऐसा न कहो 
क्योंकि-- अपारसाधिक स्वप्नानुभूत कामिनी के संसगं से भी चरम 
(बॉय) का पतन देखा जाता है। और अनुभव का अनुसरण 
नें वाले लोग स्वप्नानुभूत कामिनी के संसर्ग को पारमार्थिक 
सकते | शंका -- उस समय कॉमिनी और उसके संबन्ध का 
ने पर भी अ्रहृष्ट संस्कारादि सहकारियों से युक्त कामितो 
वीयपात पारमायिक हेतु से ही है। उत्तर-- 
जन्य "व जैसे विषयज्ञान हेतु है, वैसे हीं विषय भी 
है, तो जागरावस्था में भो विषयज्ञान 
तब तो विषय का भज्ीकार करना व्यर्थ होते के 
के द्वारा जीते गये । 
इृष्ट कारण का उपकारक होकर ही 
+; तब तो प्रा में विषय को संग 
कता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी 
त्पादर होने से मायामय विषय सिद्ध होता 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभज्:ः [३६६ ] 


. सिढ्ो कोड विषयः । किड्च- न ज्ञानपात्र सुघ्र- 
. ज्ञनकम्‌। कि तहि ! कामिनीज्ञानम्‌ । तथा च विशिष्टस्प 
+. जनकत्वे विशेषणमपि जनकसेब । तदसत्कर्थ जनकमिति- 
चेत; अआरास्तोइसि, सायामयं स्वीकृत्य यतः कृतो न भवसि । 
किझ्च- कामिनीज्ञानमपि सिथ्या; सिथ्यायंविषयत्वात्‌; 
नहास्यस्मिथ्यात्वं ज्ञानस्य वक्‍त, शक्‍्यत इत्युक्तमधस्तात्‌ । 
तस्मात्‌ स्वयमसत्या%पि श्र्‌ तिरहं तज्ञानं सत्यविषयक सत्य- 

मुत्पादयतीति सिद्धम । 

ननु- एवं सत्य चेत्‌ ज्ञानम्‌, तेनेव हूं तापत्तिरिति- 
चेस्त; तस्पय स्वयमसत्यत्वात्‌ । तथा सति कथं प्रमेति- 
चेत; अ्रान्तोइसि नितराम्‌। ननु- विद्या5विद्ययो: पार- 
मार्थिकत्वाउपार मार्थिकत्वयें भिदे सिद्धेडसिद्धो३मेद:;प्रभेदे 


_ ज्ञानमात्र संखजनक नहीं; किन्तु कौमिनोज्ञान सुखजनक 

९२ हि करे वितिष्टशान जनक होने पर विशेषण[ कामिनी ) भी 
जनक ही होती है। शंका-- वह भतत्‌ (स्वप्नदृष्ट कामिनी) जनक 
.. कंस होगी ? उत्तर-- तुम अ्रान्त हो; क्योंकि मायामय को मानकर 
| तुम कृतार्थ नहीं हुए हो । किड्च-- कामितीज्ञान भी मिथ्या ही 


है। हि 
ड़ -शंका-- इस प्रकार से वह उत्पन्न ज्ञान सत्य है, तो उसी से न 
की आपत्ति होगी। उत्तर - नहीं, वह स्वयं तो 2 डक 
| वह कैसे प्रमा होगा ” उत्तर- तुम सर्वेथा श्र वध 
+ प्रप्नात्व स्वरूपसत्यत्व से नहीं; किन्तु प्रवाधितति 


क्‍ ; हक । झ्ंका- विद्यो भर भविद्या के पारमाबिकल शोर 


प्रपण्चसत्यत्यानुमानभज: [३४७१ ) 
लिबर्तकत्वात्‌” इति । 

संनु- प्रविद्या यदि सतो, तदा तस्पा निवृत्त्यनुपपत्ति;; 

प्रधाउसतों, तदा नित्यनिवृत्तेबेति यत्ना5:नर्यक्यमिति--चेन्न; 


॥ 
] 
जि सबसहिलकजत्वाःम्युपगभात्‌ । तथाप्यनादिभावस्य निवुत्य- 
द सुपपलिरिति- ओेस्न; अमसंस्कारेण व्यभिचार।त्‌ । व्यकत्य- 


सादित्वं तत्न सास्तोति- चेन्न; प्रागभावेन व्यभिचारात्‌ । 
तत्र भावत्वं मास्ती लि-चेन्न $ स्वरूपस -|डू व त्वस्य तत्राषपि 
विद्यमानत्वात्‌। सत्तायोगित्ब॑ भावस्वं तत्र नास्‍्तीति-चेत्‌; 
ह भ्रविद्यायासपि तप्लास्त्येव; तस्माद्यत्किंचिदेतत्‌ । किलच- 
ह 5दर्शनेडपि विरोधिसामपग्रीसप्रिपातादनादेः प्रागभावस्य यया 
| का प्रयोजन सिद्ध है।” 

झंका-- यदि प्रविद्या सत्‌ है तो कि 2९: हा हो 
बकली, पदि बह प्रसत्‌ है तो उसकी तित्य निदृ/त उस 
न व्यर्थ है। उत्तर - नहीं। क्योंकि प्रविद्या को हम सत्‌ ओर 
असत से विलक्षण मानते हैं। शंका- तो भी प्रनादि भावपदार्थ की 
लिवत्ति नहीं हो छकती । उत्तर-- ऐसा नहीं; क्योंकि “बत्र प्रनादि- 
आवत्वम्‌, तत्र निवृत्तिरहितत्वम्‌ इस व्याप्ति का अमसंस्कार में 


बार है 


| न तथा अ्यवहारः । 


कद । तथाप्यविद्यानि 
॥ $ तापत्तिरिति- चेन्न; 
ज्ञात एवा5घम्रा5डविद्यानिवृत्तिरित्युच्यते; प्रतोडज्ञाववशाय! 


ब्रह्मा 9« 


! अरह्मसालात्का रस्याउविद्यानिवतंक॒स्य 
_जिल्तस्के सबंबाउईबिद्यानिब्त्थापत्ति:, यागादिसाध्यत्वा5नुप 
पत्तिइल, बहमभिम्नत्वे ले सिद्धो भेद इति- चेस्त; प्रभिग्त 
जिरोषिसाकदी के सप्निषात से प्रतादि प्राशशाव का जिस प्रकार 
बिनाश प्रज्जोक़त द्वोता है; स्थोंकि प्रागभाव का विनाश नहीं मानोगे 
कारलबन्यापार को वेशर्ध्यापत्ति होमी; उसी प्रकार प्रज्ञात में 
दृष्टि दो। ४ क्योंकि वहां भी ध्रमाजविलक्षण प्रज्ञान 
बृत्ति नड़ों पातो ४३ प्रमाणव्यापार को बंयब्यापतति 


ली 
हक कक | 
६ 


प्रपमण्जसत्यत्यानुमानभज़ू: [ ३७३ | 


" स्वेपि वेवास्तवाक्योत्याउम्तःक रणवुस्यभिव्यक्तस्येबाउविद्या- 
ह जि [_ । तस्यादच वूत्ते: साध्यत्वेन साक्षास्कारस्थापपि 
हर :। वृत्तेइ्च ब्रह्मणः बह्तुतो$मेद एवं, भेदस्त्व- 
खिल्याविजुस्मित इति । 
एलेनेदमपास्तम्‌- वेदान्तिर्ना मते मुमुक्षाप्यसती, प्रव॒त्ति- 
._ रुप्यसतो, सोक्षज्ञानससत्‌, विद्याध्प्यसतो, योगाउम्पासोप्यसन्‌, 
ब्रेदोप्पसस्नेव, स्वर्गाउपूर्वादिकम्तु नास्त्येबेति साधु तोयंकर- 
. ्वाउभिसान इति; सर्वेषाससद्विलक्षणत्वाउज्ञीकारात्‌; याव- 
.. बबिच्य॑ सस्वाउम्पुपगमाच्च । 
सनु- सर्व ब्राह्माउभिन्त्तिति ते मतम्‌; तथा च जानीहि 
मम हृदि किमस्ति ? तब सम चाउमेदादिति-चेन्न; जातीयां 


की ब्रद्या से प्रभिष्नता होने पर भी वेदान्तवाक्य से जन्य प्रत्त:क रण- 


डे 


वृत्ति में प्रभिव्यक्त चेतन्य ही प्रविद्यानिवत्तंक है। पोर 4६ वृत्ति 
साध्य होने से उसमें प्रविव्यक्त साक्षात्काररूप ज्ञान में साध्यता 
की उदचार है; भोर वृत्ति का ब्रह्म से वस्तुतः ध्रभेद ही है (क्योंकि 


बट ने, 


प्रध्यस्त भ्रधिष्ठान से भिन्न नहीं होता); भेद तो प्रविद्या से 


७९+५५४। | है। 
इसीसे-- "वेदान्तियों के मत में मुमुका (मोक्ष की इच्छा) 
त्‌ है, प्रवृत्ति भी प्रसत्‌ है, मोक्षज्ञान अखत्‌ है, विद्या कप 
गास्यास् भी असत्‌ है, बेद भी अ्सत्‌ ही हैं, भौर 


* 
किष्श्य् 
ब्रा 


[ ३७४ ] प्रद्व॑तरत्नरक्षगे 


यद्यवच्छेदभेंदों न स्थात्‌ । तत्किमबच्छेद भेदमड्रीकरोधि ? 
तथा सत्यवच्छेद्य भेदें कः प्रद्दंघ इति- चेनन; उभयोरवि 
मिथ्यासृतयोरेवा$ड्रोकारात्‌ । कर्थ तहि मम हृदयं न जाना- 
सीति चेत्‌; अ्रविद्याकबलनान्त जानामि | श्रविद्या ब्रह्म- 
भिस्तां मस्यसानः कर्थ न लज्जस इति- चेन्न; पारमाथिक- 
भेदाउनस्युपगमात्‌ । तस्मात्‌-- 
एक ब्रह्मास्त्रमादाय नाधन्यं गणयतः क्वचित्‌ । 
ग्रास्ते न धोरवोरस्यथ भड्भः संगरकेलिषु ॥ 
(खं०का० १११५) इति । 
ननु- तथापि दारीरादीनां बस्त॒तो ब्रह्मा$भिन्नत्वा- 
त्तज्जानमेव ब्रह्मज्ञानमित्यनायाससिद्ध ब्रह्मज्ानम्‌; न च 


भेद तो है नहीं। उत्तर-. यदि श्रविद्याकृत अवच्छेद (व्यावत्तंक) 
का भेद न होता तो मैं अवध्य जानता कि तेरे मन में क्‍या है। 
शंका - क्या तुम भ्रवच्छेद के भेद को मानते हो ? तब तो अवच्छेद्य 
प्रात्मा के भेंद में क्‍यों तुम्हारा श्रद्वेष है ? उत्त र-- ऐसा न कहो; 
क्योंकि श्रवच्छेदक और श्रवच्छेद्य दोनों को ही हम मिश्याभृत 
मानते हैं (प्रवच्छेद्य इस लिये मिव्य्रों है कि वह झपने को प्रवच्छिन्न 
मानकर सुखी-दु:खी कर्त्ताभोक्तादिरू्प से समभता है) । शंका--तव 
मेरे हृदय को तुम क्‍यों नहीं जानते हो ? उत्तर-- प्रविद्या से ग्रस्त 
होने के कारण मैं नहीं जानता। शंका-- ब्रह्म भित्र भ्रविद्या को 
- मानत्ते हुए तुम क्‍यों लज्जित नहीं होते हो? उत्तर - इसलिये 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभड्: 
। रु (३8७५ ] 
ततो सुक्तिरस्ति; संसारस्याउनुभवसिद्धत्वात्‌; तथा च शरी- 


राविभिन्नस्वेनेव ब्रहमसाक्षात्का र: कारण मुक्त प्रतीति त्यजा- 
ू तज्ञानं जातमपि वेदवाक्यादिति- चेन; शारीरादी- 


नामध्यस्तानां पद्िष्ठानं रजतादेरिव शुकत्यादि-तज्ज्ञानस्य 
. “का मुक्तिहेतुत्वाउम्युपगमात्‌ । तज्ज्ञानञ्चा5घुना नास्तोति युक्त: 
: ॥ तस्मात्‌- 
धीधना बाधनायाउस्पास्तदा प्रज्ञां प्रयच्छूथ । 
क्षेप्तं चिन्तामर्णि पाणिलव्धमब्धों पदीच्छुथ ॥|(खं०का० 
१॥२४) तदेव॑ सिद्धेद्ध ते प्रात्मनानात्वव्युत्पादनं भ्रम- 


मूलमिति । 

ै ... ननु- भ्रस्त्यत्र प्रमाणम्‌ । तथाहि- भात्मत्व॑ नानावृत्ति, 

._ जातित्वात्‌, घटत्वदिति- चेन्न; श्रन्योत्याश्रपात्‌ । सिद्धे हि 
हो गया, किन्तु उसी से मुक्ति तो नहीं होती, क्योंकि संसार अनुभव 

. से सिद्ध हो रहा है। इस लिये शरोरादि से भिन्नह्प से ब्रह्मसाक्षा- 

। कार ही मुक्ति.के प्रति कारण है। इस कार वेदवाक््य से उत्पन्न 

होते हुए भी उस भ्रद्वेतज्ञान का तुम त्याग करो। उत्तर - ऐसा न 

कि जिस प्रकार रजतादि गध्यस्त पदार्थ का भ्रधिष्ठान 

है और उसका ज्ञान रजतादि की निवत्ति का हेतु है; उसी 


द् 


(मरे 5 अ्रध्यस्त शरीरादि का जो अ्रधिष्ठान है, उसके ज्ञान को हम 
ग्रा नहीं; भ्रतः 


ह ३ सार का उपलम्भ होना युक्त ही है। इस लिये “है बुठ्धिमानों | 

दि श्राप अपने हाथ में स्थित विन्तामणि को समुद्र में फेंकना 
चाहते हो तो उस अद्वेतवुद्धि का बाघ करने के लिये भले ही भपती 
ग्रहेत की सिद्धि हो जाने पर 


*208 का प्रतिपादत करता भ्रममूलक हीहै। 
कस ? नानात्व में प्रमाण है। तंथाहि - 


्मत्व नानावृत्ति है (मर्थात पनेक परात्मां में रहने वाला धर्म है) , 


प्रप"्चसत्यत्वानुमानभज्: [३७७ ] 


। 
| तत्तदस्तःकरणा5वच्छेदेन तत्तदविद्यावच्छेदेन वा तदुपपत्ते: । 
तस्मान्मूर्खप्रलपितमेतत्‌ । 
झग्रथ- प्रस्त्वनुप्तातान्त रम्‌- वेवदत्तात्मा चेत्रात्मवत्त्य- 
न्‍्पोन्याभावप्रती यो गो, चैत्वात्मवृत्यस्थन्ताभावप्रतियो गिर्मा- 
घिकरणत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा घट: ; यन्‍्नेव॑ तन्‍्नेबम्‌, यथा 
चंत्रात्मेति ब्वतिरेको एवेति-चेन्न; प्रभेदवादिनं प्रति हेत्व- 
सिद्ध; व्यावहारिकलेदेत सिद्धसाधनत्वाच्च । पारमार्थिकेति 
च भेदविशेषणे साध्यापप्रसिद्धि:, व्यर्थविशेषणत्वञ्च । 
एतेन-ब्रह्म चेंत्रसंत्रादिभिन्‍नम्‌, अनित्यज्ञानापनधिक रण- 


तत्तदविद्यारूप प्रंवच्छेदक के भेद से उम्की व्यवस्था हो सकती है। 
अतः यह तो मूर्खों का प्रलाप मात्र है । 

शंका-- ठीक है, तो भी इसमें प्रनुमानान्तर है -- देंव- 
5 दत्तात्मा चेत्रापमनिष्ठ प्रन्योन्‍्याभाव का प्रतियोगी है, क्योंकि उसमें 
संतात्म निष्ठ अत्यम्ताभाव के प्रतियोगिभूत धर्म को प्रधिकरणता है; 
जो इस धर्म का ग्नधिकरण होता है, वह चैत्रात्मनिष्ठ झन्योन्‍्याभाव 
का प्रतियोगी होता है, जंसे घट; यह ग्रन्वयी है; झौर जो चेत्रा- 
. स्मनिष्ठ प्रस्योत्याभाव का प्रतियोगी नहीं होता, बह चंत्रात्मनिष्ठ 
: प्रत्यन्ताभाव के प्रतियोगिधर्म का प्रधिकरण भी नहीं होता, जैसे 

: चश्रात्मा - यहें व्यतिरिकी है। समाधान न्‍ ऐसा नहीं; 
ः अभ्रेदवादी हेतु प्रसिद्ध (स्वरूपाइसिदध है; भौर व्याव- 
 ह।रिक शत को है। गदि /पोरमायिक पद साट 7 
(अर्थात्‌-- चंत्रोत्मवुत्तिपारमा थिकान्यो 
; करोगे) तो साध्य की अप्रसिद्धि होगी 
ब्ेदान्ती के मत में वारमाथिक भेद सारे संसार में कहीं भी 
न्ती। 5 ७ हो उर्भयवादी के मत में प्रसिद्ध हो); 


3 
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स्वातू, यदेब॑ तदेवमू, यथा घटः, प्रनित्यज्ञानाउनथिक र णऊच - 
तल, तस्माच्चेत्रादिभिस्नम्‌ । भ्रथ-प्रहूं ब्रह्मप्रतियोगिकपार- 


'.* * अंह+ पद । न्‌, सुलात्यस्ताभावविरोधिघर्माईघिक रणकत्वात , 
यज्ञानाउन पन्‍्नव॑ तन्‍्नेवम्‌, यया ब्रह्म ति- 


तिरस्तम्‌; पग्रोपाधिक भेदेताईर्थान्‍्तरत्वात्‌, भ्रप्रयोजरत्वात 
3० वु& जिविधपरिच्छेदशूस्यवस्तुनिर्दे श बाघात, तदि 
पक्षत्वे सिद्धसाधनत्वाच्च । द्वितीयाउ्नुमाने च हेत्व- 


; इच्छादीनां क्षेत्रज्षपर्मत्वानज्भी कारात्‌ “तत्त्वमसि” 


प्रमधिकदणता है, जो प्रनित्यज्ञान का ग्रमनधिकरण है, वह 
से भिन्न है, जेते घट, उसी प्रकार ब्रह्म ग्रतित्य ज्ञान 
रण है, इस लिये वह चेतमेत्रात्मादि से भिन्न है। इसी 
बरर ब्रह्मप्रतियोगिक पारमार्थिकभेद वाला 

में स के विरोधिघर्म की क्रधिकरणता 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभजू: [३७६ ] 


आर ८१७)।; “अ्रहं ब्रह्मापएस्मि” (बु०१।४।१०), “अ्रय- 
सात्मा ब्रह्म (ब०२।४।१६) इत्यादिश्र्‌ तिभिवाधिइच सर्व- 
आउतुमाने द्रष्टव्यः । ननु-ज्ञानं ताबदात्मनों गुणों वक्‍तव्यः। 
तथा च तत्सामानाधिकरण्यादिच्छादीनामपि तदगुणत्व- 
निश्चय इति- चेन्न; ज्ञानब्रह्मणो रभेदअवणात्‌ । तथाहि- 
०विज्ञानसानन्दं ब्रह्म (बृ०३।६।२८), को हाय वाष्न्यात्कः 
प्राष्याद्यदेष ग्राकादा प्रानन्‍्दों न स्थात्‌ (तं०२।७ ), “भत्नाय॑ 
पुरुष: स्‍्वयंज्योतिर्भवति” (बु०४।३।६ ), “विज्ञानघन एव 
(बु०४।५।१३) /“्रानन्वाद्धयेव खल्विसानि भूतानि जायम्ते 
(तै०३।६), सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म । यो बेद निहित गुहा- 
यास (तै०२।१।१) /“भारूपः सत्यसंकल्प:' (छा०३।१४।२) 
इत्याद्या: श्र्‌ तयः सहख्नशो ज्ञानसुखा5भि्न॑ ब्रह्म प्रतिपा- 
दयन्ति तात्पर्यतः । ता तत्पराः सत्यो न शक्या ब्रह्मगा- 
ब्रह्मास्मि”, “प्रयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्र्‌तियों से बाघ तो सभी 
अनुमानों में समझता चाहिये। शंका-- ज्ञान को तो ग्रात्मा का गुण 
मानना ही होगा; तब ती उस के साथ एक ही झधिकरण में रहने के 
कोरण इच्छांदि भों भार्मा के गुण निश्चित हो जाते हैं। उत्तर-- 
तहीं ; क्योंकि ज्ञान और ब्रह्म में ग्रभेद का प्रतिपादन श्र तियों से होता 
है। तथाहि-- “विज्ञान भौर झानन्दरूप ब्रह्म है”, “यदि प्रानन्दरूप 
. परमब्रह्म नहीं होता तो कौन जीता रहता आर कौन श्राणघारण 
करता”, “इस स्वप्नावस्था में यह (3 
होता है”, “यह प्रात्मा विज्ञानवत स्वरूप 
सब भूत (प्राणी) उत्पन्न होते हैं”, “सत्य, ना 
अं हृदयरूप गुफा में निहित उस परमात्मा को जानता है, 
रत होते हैं”, "बह प्रकाशख्प (जञानरुप) भी 
आक है” इत्यादि हजारों श्र तियाँ ज्ञान और सुखादि 


कि ब्रह्म का तात्पय से प्रतिपादन करती हैं। वें सब शतियाँ बह. 


प्न्न्प् चेप्न एकमेबाउद्ोतो प 
(था२६।२।१ ) “इवं सर्व यदग्रभास्मा (बृ०२।४।६ ) 


प्रपश्चसत्पत्या नुमानभजू: [३६१ ] 


भ्रतिष्ठितम्‌' ति ” बति श्र त्याउनन्दस्पेव मोक्षावस्थार्पा सस्य 
_प्रातपा तद्धानों ब्रह्मस्वरूपस्याधपि हास्यापत्ति;; तस्मा 
एघ ब्रह्मण: सुखा:देश्चेति युक्तमुत्पक्याम: । कब॑ विक्रा 
सातत्व ब्राह्मंति ? श्यूणु, विशिष्ट ज्ञान पस्येति विज्ञानम्‌ 
द विशेषज्ञातवदित्यय । ज्ञानस्थ च विशेषों नित्यत्वम्‌, सर्वे 

विधयता च॑। प्रानन्दइच सुखम्‌, तथस्या$स्ति, तदानम्दम्‌, 
॥ तथा च नप्‌ सकलिज्भधता संगच्छते । 
._ »प्रातरदं ब्राह्मणों रूप इति श्र तिस्तु-प्रानन्दं सुर ब्रह्मणो 
/.. इहकम्‌ प्रस्वकृपभिति | कथमेबमित्यत झ्राह- “तच्च मोक्षे 


वें प्रतिष्ठित है” इंस थ्र्॒‌ति से मोक्षावस्था में प्रानन्द के 
हे * >नके का प्रतियादल होने के कारण उसकी हाति होने पर ब्रह्मस्व 
को मो जावेगी; तो इस में हमारा कहता है कि इस 
अ्रक्ार की ह्वाति के प्रसज़ू का तिवारण करने के लिये हो ब्रह्मा ग्रोर 
मेँ भेद मानना युक्तियुक्त मालूम होता है। परत इसमें यदि 
कि “विजानमानतस्दं बह” इस श्रु,ति की क्‍या गति होगी ? 
इससे ब्रह्म विज्ञान प्रौर प्रातस्दरूप प्रतिवादित क्रिया है; 
०बि” उपसर्ग का प्रथे हैं- विशिष्ट; इस लिये )-- 
ज्ञान जिसका हो, वह विज्ञान कहलाता है, प्र्यात्‌ अहम 
दिषज्ञानवान्‌ है; यहां पर ज्ञान की विद्येषता है-- ति्यता भौर 
इसों प्रकार प्रातन्द का भर्घ है . 35; वहीं सुख 
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प्रतिष्ठितम'; चो हेतो; यतस्तदसुखरूप  मोक्षे प्रतिष्ठितम । 
यदि ब्रह्म सुखस्वरूप॑ स्थात्‌, तदा मोक्षदशायामपि सुखस्वा- 
भाव्यं तस्य स्थात्‌ । तत्तु नास्ति, प्रमाणबाधात्‌ । तथाहि- 
यद्बहमरूप॑ सुख, तच्चे न्नित्यं स्थादिदानोमपि साक्षाल्क्रियेत । 
झनित्यं चेद्‌ ब्रह्मणों नित्यसुखात्मकतया कथमवस्थान स्या- 
दिति ? 

अ्रव्नोच्यते-'ग्रानस्दाद्धपेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, 
आतलनन्‍्देन जातानि जीवन्ति”' (ते०३।६ ) “झ्ानन्दो ब्रह्म ति 
व्यजानात्‌' (ते०३।६), “को हवंवाषन्यात्‌ कः प्राण्यात 
यदेष श्लाकाद्ा आनल्दो न स्यात्‌ (तें०२।७), “सत्य ज्ञान- 
मसनस्तम्‌” (२।१॥१) "एतस्येबा5नन्दस्याउन्यानि भूतानि 


थ ति ग्रागे कहती है-'तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम' ; यहां चशब्द हेत्वर्थ 
में हैं; क्‍योंकि वह असुख्लरू्प मोल्लावस्था में प्रतिष्ठित होता है । 
यदि ब्रह्म सुखलह्प होता तो मोक्षदह्मा में भी उसका सुखस्वभावत्व 


होता चाहिये; किस्तु श्रमाण से वाघ होते के कारण वह नहीं हो 
सकता । तथा हि- जो ब्रह्म का रूप छुख है, वह यदि नित्य होता तो 
इस समग्र में भी उसका साक्षात्कार होना चाहिये था; झौर वह 
यदि प्रनित्य है तो ब्रह्म का नित्यसुखात्मकत्वरूप से किस प्रकार 
अवस्थान हो सकता है ? (न॑थांयिकों के मत में आत्मा जड़ है, उसमें 
मनःसंयोग से ज्ञान सुखादि गुण उत्पन्न होते हैं; किन्तु मोक्षावस्था में 
आत्मा के साथ मनःसंबोग नहों होता, भ्रत: ज्ञान सुखादि से रहित 
आत्मा की स्थिति उस समय हो जाती ) । 

. स्रमाधान-- इस में हम उत्तर देते हैं- "आनन्द से ही ये सव 

(आर ब्ाणी ) उत्पन्न होते ग / प्रौर उत्पन्न हुए सब प्राणी उस झ्रानन्द 

# रत है को ही ब्रह्म समझो ', “यदि यह सर्वव्यापक 
॥ होता तो कौन खाता और कोन जीता '', “सत्य, 
व्यू ब्रह्म है”, “इस ब्रह्मरूप भ्रानन्द की एक साधा- 


प्रपऊुचसत्यत्वानुमानभज्: [ ३८३ ] 


सात्रामुपजीवन्ति (बु०४।३।३२ ),'सदेव सोस्येदमग्र झ्रासी- 
देकसेवा5द्वितीयम ( छा०६।२।१ ) इत्यादिश्र्‌ तिशतेम्य: 
:_ अब सुख्नजज्ञानसत्तात्मक ब्रह्म प्रतोषतते।॥ नच तान्यस्यपराणि, 
४ ब्रह्म ति व्यजानात्‌' (तै०३।६) इत्यादिनिर्ण प- 
. वाक्यबिरोधात्‌ । न चंव॑ सति “इदं स्व यदयमात्मा (बु० 
२।४।६ ) इत्यादिवाक्यब॒लादनित्यदु:खात्मकतापत्ति:; प्रपन्च- 
स्य बाघे श्र तेस्तात्पर्यात्‌ु; यथाहि- “सर्पोष्यं रज्ज्रेव” 
इत्युक्ते रज्जुसात्राउवशेयः, सर्पस्‍्य तु बाध एव; तथा सर्वा- 
इध्िष्ठानभूतेन ब्रह्मणा प्रपन्वस्या5भेदे प्रतिपादिते बरह्ममात्रा- 
ब्वशेष:- प्रपठुचस्य तु बाघ: । अयमेव नियमः कथमिति 


रण मात्रा को लेकर प्रन्य प्राणी उसकी सहायता से जीते हैं, “हे 
ब्रियदर्शत ! यह दृश्यमान जगत्‌ सृष्टि के पहले एक ही अद्वितीय 
सत्‌ ही था'', इत्यादि सेकड़ों श्र तियों से सुख, ज्ञान भ्ौर सदात्मक 
ब्रह्म ज्ञात होता है। यें सब श्र तिवाक्य प्रन्यपरक नहीं हो सकते, 
 थोकि “प्रानन्द को हीं ब्रह्न समझो” इत्यादि निर्णायक वाक््यों से 
रोष होता हैं। झोर ऐसा मानने पर ' यह सब यही आत्मा।है ' 
. _त्यादि वाक्य के बल से ब्रह्म की प्रतित्यदु,खड्या की आपत्ति 
प्रायेगी-- ऐसी शंका भी नहीं होनी चाहिये; क्योंकि प्रपकुच के 
बाघ में इस श्रुति का तात्पय है। जैसे -- “यह सर्प रज्जु ही है 
ऐसा कहने पर रज्जुमात्र का अवशेष और सर्प का बाघ ही होते हैं; 
बसे ही “यह सब यही आत्मा है” इस प्रकार सर्वाधिष्ठानरूप ब्रह्म 
प्रपञ्च का भ्रभेद व्रतिपादित होने पर ब्रह्ममात्र का झवशेष 
प्रौः का तो बाघ होते हैं । (श्र्‌ तियों में यह देखने में पाता 
है शा” आदि में तो भेद में सामानाविकरण्य होता हैं 
यदयमात्मा इत्यादि में तो बाघ में सामानाधिक रण्य 
प्‌ नियम से कहाँ श्रभेंद भौर कहाँ बाध समझा 
उत्तर प्ागे दे रहे है) - यह नियम ही केसे 
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चेत्‌; अतित एवं। “तत्सत्यं स आ्लात्मा” (छा०६।८।७) 
#सत्यस्य सत्यम्‌  (बु०२।१।२० ), “ग्रस्तोत्येबोपलब्धब्य:'' 
(कठ5०६।३० ), “प्रसन्‍तेव स भवति, असद्बह्ामं ति वेद 
चेत्‌ । भ्रस्ति ब्रह्म ति चेद् द सन्तमेन ततो विदु:” (ले०२। 
६।६१)- इत्यादि तिशतेः सच्विदानन्दस्प ब्नह्म गो5स्तित्व 
प्रतिवादनात्‌ । प्रपडचस्य “नेति नेति” (बृ०२।३।६), “नेह 
सानास्ति क्रिझिचन' (बु०४।४। १६ ),'अतोउन्यदातंम्‌' (ब्‌० २। 
४४२), “सलिल एको द्रष्टाए् तो भवति” (बृ०४।३।३२) 
ह न मल नाश | ः ॥ तथा च यदि श्र तिप्रामाण्पं 


हु 


सोक्षाबस्था सुखमात्रा्वशेषः, दुःखादीनां तु बाध एवं। 
गा- ऐसी शंका भीन करों; क्‍योंकि यह श्रूति से ही सिद्ध 
ता है- है, वही ग्त्म। है'', “वह प्राणादि सत्य का भी 


प्रपठ्चसत्यत्वानुमानभजू: 
८५ ] 


:खादीनां ब्रह्मलूपत्वेन बाधो न 
मिथ्यात्वेन ब्रह्मरूपत्वाउसिद्धें: । 5230 8 
सम्भवति, विरोधात्‌ । नहिं भवति यदेवोष्णम्‌ के 
तमिति- । यच्चोक्तमानन्द ब्रह्मणोःरूपप्तिति- “श्र 
इति, तद॒पि “प्रानन्दों ब्रह्म ति व्यजानात्‌” इति 
पास्तम । “अर इलेषे प्रमाणाइभावइच । न 
ाउधुनापि ब्रह्मरूपस्य सुखस्य प्रतीत्यापत्ति:; इष्टापत्तः; 
स्वप्रकादामानन्दात्मक ब्रह्म दानों नास्ति। कथ तहि 
सर्वेधास ? कथं वा परम सुखमाप्तवतां क्षुद्र 
जनानां प्रवत्तिरिति- चेत्‌; व्यक्जका्भावरा 


बंदामः । झ्रविद्यानिवृत्तिह व्यण्जिका, सा चेदानीं 


बा ही किद्ध होता है | शंका- दु:खादि भी ब्रह्मरूप ही होने से बाध 
नहीं होगा॥ उत्तर- ऐसा ने कहो; क्योंकि 5 खादि में मिथ्यात्व 
बद्यारूपता की ग्रसिद्धि होती है। भौर झानन्दरूप ब्रह्म को 

सकती; कारण कि - दोनों में विरोध है; जो 
और जो तुमने कहा था हि 
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लाहिति तस्वज्नाताउनावात्‌ । क्ष॒त्रतरे खुले प्रवत्तिइच मोड़ा 
बेब । धोहलियृत्तो तु प्रवत्थभाव इध्ट एव । यज्चोकत दू:स्ा 
वेरपि ब्रह्मरूपत्वेन तद्धानों ब्रह्महानिरिति. तदतिमन्दम 
बुत्आादोनां जडल्वेन स्रिध्यास्वात्‌ । ऐक्यश्र तिस्त्वघिष्ठान 
हस्बग्यलिरेकेगा5०्यस्तस्थ सत्य नास्तोति तावमन्पावपरा । 
यक्चोक्त विज्ञानमालन्द ब्रह्म ति विश्विध्ट ज्ञानं यस्येति बहू- 
ब्रोहिरिस्यादि; तदपि पूखंप्रलपितम्‌; विस्पष्टं ज्ञानं विज्ञान- 
मिति हि लोकप्रसिद्धम्‌ । तत्याये चोपेक्षणोयता; कमंधारपे 
ञ्व सम्भवति बहुब्रो हे रताव रणीयत्वात्‌ । 'एतथा निषादस्थ 
पति पाजप्रेत'' इत्यत्र षष्ठोतत्पुरुषाउनावरेण तथेब ब्यवस्या 
फितत्वात्‌ । तथाउतन्दपदेःषि मत्वर्थोया5च्‌प्रत्ययकल्पनमन 


। अभाव से इस समय बह नहीं है । भ्रौर छ्ुद्॒तर सुख में प्रवत्ति 

| घोह़ में ही । नि्वुत्ति होने पर तो भ्रवत्ति का 
५ धौर जो तुमने कटा या कि दुःखादि की मी ब्रह्म 

होते के उसकी हानि से ब्रह्म को हानि होगी; बह कथन 
ुच्छ जड़ होते के कारण दु:खादि सब मिध्या 

ह्रास्प तहीं । ब्रह्मा के साथ दुःखादि के एकत्व का प्रतिपादन 

! बार ज्ञो- प्रत्रिष्शात के सत्व के प्रतिरिक्त प्रध्यस्त 


जल 
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खितम्‌ । न अर नपं सकलिजूाउनुपर्पत्तिः, हे 
कि िल्जक बेदे बहुलिज्र|ब्यत्य 


ननु- विज्ञाता$।नम्दयों रनित्यत्वाद्‌ ब्रह्मणइच् नित्य- 
त्वादभेदस्य बाधित्वादगत्या बहुब्रोहिसंत्वर्यलक्षणा चा55श्री- 
| पत इति- चेन्न; तत्पदार्थेन समस्तमेदबाघने बाधाइभावात्‌ । 


किया गया (१) है। इसी प्रकार प्रानन्दपद में भी मत्वर्थीय प्रच्‌ 
प्रत्यय की कल्पना करना प्रनुचित है। धौर उसमें नप सकलिजज 
होने में प्रयुषपत्ति भी नहीं; क्योंकि वेद में लिज्ध का व्यत्यय बहुत 
देखने में प्राता है । 

शंका - विज्ञान धौर प्लानर्द दोनों प्रनित्य हैं, भौर बहा 
नित्य है; इस लिये विज्ञान प्रौर प्रातन्‍्द के साथ ब्रह्मका प्रभेद 
बाधित होने के कारण प्रम्य गति न होने से विज्ञान प्रौर प्रानन्द पद 
में ऋम से वहुब्रीडि प्रौर मत्ववंलक्षणा का भ्राश्रय लिया जाता है । 
उत्तर .- ऐसा नहीं होगा; क्योंकि तत्पदार्थ से समस्त भेंद का बाघ 
करने ये कोई बाघा नहीं (भाव यह है कि- नित्यविज्ञानानन्दरूप 


व मम +्ा उपक्र पक 
(१) “विशिष्ट ज्ञान यस्य, तद्विज्ञानम्‌ ' इस प्रकार बहुल्ने 

समास करने पर अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है, उसमें स्वार्थ प्रधान 
नहीं रहता । झौर यदि “विस्पष्ट ज्ञातं विज्ञानम्‌' ऐसा कफर्मघारय 
ध्रमास किया जाये तो स्वार्थ प्रधान होता है । इस लिये बहुब्रीहि का 
अथ गौणव॒त्ति से होता है, भोर कमंघधारय का प्रथ॑ प्रभिघावत्ति 
(मुख्यवृत्ति) से होता है । «गौणमुख्ययोम्‌ छ्ये कार्य्रस्पत्ययः इस 
न्याय से मुख्यवृत्ति सम्भव होने गर गौणवृत्ति का प्राश्रय लेना प्रयुक्त 
॥ इसको और स्पष्ट करने के लिये मीमांसादशन के निषादस्थपत्य- 
उदाहरंण देते हैं। “'बास्तुमयं रीद्र चरू निर्वपेत्‌' इस 


उ $ $- 
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प्रस्मदादीनां हि ज्ञानसुखयोरनित्यत्वमनुभूयते प्रत्यक्षेण, 
नतु भगवतो5पि, तथा च तज्न वाधा5भावादभेदबोधो निस्त- 
रज़ुः । सुखमनित्यसेवेति व्याप्तिरस्तोति- चेन्न; व्याप्ते- 


तल्पदार्थ यात्री "तत्त्वमसि” वाक्यान्तर्गत तत्पदार्थ परमेश्वर से 
प्रम्स्त भेद बाधित होते हैं; क्योंकि वह सत्यदवाच्य एक ही अद्वितीय 
हैं; अतः उस समस्तभेदबाघ का बाघ नहीं हो मकता) । हम लोगों 
के ज्ञान और सुख में अनित्यता का प्रत्यक्षरूप से ग्ननुभव होता है; 
भगबान्‌ में तो ऐसा नहीं होता । इस लिये परमेइ्वर के स्वरूपभूत 
विज्ञान और आनन्द में बाध न होने से प्रभेद का वोध वाघरहित है । 
भंका-- 'पत्सुखम्‌, तदनित्यम्‌” यह व्याप्ति है; झत: सुख नित्य 


क्रके करके निवादों का एक बदजातिविशेष का कोई उयणि+ 7. का (एक गशूद्रजातिविज्ञेष का) कोई त्रेवणिक मुख्य 
सम्चालक इस यूग का अधिकारी है ? पझथवा “निषादश्चासो 
स्वपतिश्च” इस कर्मधारयसमास से निषादजातोय स्थपति ही याग 
का अधिकारी है ? इसमें पूव॑पक्षी कहते हैं कि निषाद त्रेवणिक न 
होते से वेद भर उसके द्वारा सम्पाद्य यागादि में अधिकारी नहीं हो 
सकता । अतः षष्ठीसमास करके निषादों का कोई मुख्य सझचालक 
जेवणिक इस रोंद्र याग का भ्रधिकारो होना चाहिये । इसमें सिद्धान्ती 
उत्तर देते हैं-- “स्प्रगतिनिषाद: स्याच्छब्दसामर्थ्यात्‌' (मी०द०६। 
६2४३ ॥५१ )- अर्थात्‌- यहां पर शब्दसामथ्यं से स्वपति निषाद हो झ्धि- 
क चाहिये; क्योंकि षष्ठीस्मास की प्रपेक्षा शब्दसामथ्यं से 
42-40 मास अ्रवल है, कारण कि- षष्टोसमास में लक्षणा करनी 
४ " हस कसंधारय में ऐसा नहीं करना होगा तथा मुख्यवृत्ति से 
#। मीमांसाद्शनभाष्यकार झबर मुनि इसमें लिखते हैं- 
तु स्थप्रति लक्षणया ब्र यात्‌ । “हो 30347 आन चश्र॒ति- 
बाग्या; त॒ लक्षणा ! समानाबिकरणसमास बलीयान्‌। तत्र हि 
भवतः ।” इस लिये बहुब्रीहि की ग्रपेज्ञा कर्मंघा रय 

, उम्के अनुसार यहां भी गोण वृत्ति को छोड़कर मुख्य- 


ऐसा [४ 
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रस्सदादिसुखविषयत्वात्‌ । अन्यथा ज्ञानमनित्यमेवेत्यति- 
व्याप्ति: स्थात्‌ । तथा च ज़ितं मीमांसकंरिति । सुख धर्म- 
जन्यसेवेति-चेत्‌; ज्ञानमपि कर्मजन्यमेवेति । तस्मात्तत्पदा- 
थेनेषवरेण ज्ञानसुखयो रभेदबोधे बाधाउभावः सिद्धः । 
त्वंपदार्थ/पि नास्ति बाघ: । तथाहि-कि विषयसस्पर्का- 
नस्तरं “सुख में जातं॑ नष्टड्च” तथा “ज्ञानं में जात॑ 
नष्टड्च ' इति प्रत्यक्षेण श्र तेबाधः ? कि वा “प्रहं सुखी 
लअहं जाने” इत्याधारा5ःघेयभावग्राहकप्रत्यक्षेणेति ? तत्र 
न तावदाद्यः; व्यञ्जकान्तःकरणवृत्त्युत्पादविनाशाम्यां तयो- 


नहीं हो सकता । उत्तर-- नहीं, क्योंकि हम लोगों का सुख हीं उस 
व्याप्ति का विषय है। यदि इस व्याप्ति का विषय ईश्वरसुख को भी 
मानोगे तो उसी प्रकार “यज्शानम्‌, तदनित्यम्‌” इस व्याप्ति का 
विषय ईइव रज्ञान भी हो जायेगा । तब तो मीमांसकों ने भी तुमको 
जीत लिया; (अर्थात्‌ ईश्वर को मानने की प्रावश्यकता ही नहीं) । 
शंका-- सुख घर्म से ही जन्य है, (भरत: ईश्वर में पाप पुण्य न होने से 
सुख नहीं होगा) । उत्तर- ज्ञान भी तो कर्म से ही जन्य है; (तब 
तो ईश्वर में कर्म न होने से ज्ञान भी नहीं होगा)। इसलिये -- 
तत्पदार्थ ईइवर से अपने साथ ज्ञान और सुख के प्रभेदबोध में बाघ 
का प्रभाव सिद्ध होता है । 

.._ और स्वंपदार्थ जीव में भी ज्ञान प्रौर सुख की अभेदवोधक 
अति का बाघ नहीं | तथाहि-क्या विषय के साथ संपर्क होने के बाद 
हुआ और वह नष्ट हो गया" तथा “मुझे ज्ञान हुमा प्रौर 
! इस प्रकार के प्रत्यक्ष से श्रुति का बाध है? 
“मैं जातता हूँ” इस प्रकार प्राघाराधैयभाव 
'श्रूतिका बाघ हैं? इलमें प्रथम पक्ष नहीं | 

: भ्रल्तःकरण ्त्ति की उत्पत्ति और विनाश 


बलवता आत्यांदोनां नित्यत्वें सिद्धे तथाकल्प्यते. प्रकृते च 
न म्राताल्तराहित्यत्वसिद्धि!। न चन- भ्रत्राउपि «थ तिरस्त 
मोलमिति- वाच्यमू; तस्थाः द्ाब्यात्मकस्वे न योग्यताज्ञान 


» “प्रावाणः प्लवम्ते” इतियत । बाधाउभा- 


क्षस्प बहुल विप्तंवादोपलम्भात्‌ । तथा च कि ++++# चल 


डी है मेज जैसे नेयायिकों के मत में व्यक्ति के 

के, प्रधवा मीमांसकों के मत में घ्वति 

से शब्द के उत्पाद प्रौर विनाश प्रतीत होते 

बलवात प्रमाणान्तर से जात्यादि का नि-यत्व मिद् 

उषा पर को की जाती है, प्रकृत में तो मानान्तर से मुखादि 

.. ह विरकशय को. जि: होती + प्रौर यहां भी श्वृति ही प्रमाण 
है-- टैसा हुम रह नहीं सकते; क्योकि श्रूति शब्दात्मक होने 

रण उसमें ध्र्धाववोधनयो हुए बिना धवबोषक नहीं हो 

प्लवन्ते” ध्रर्वात्‌ “पत्थर तैरते हैं” वह 

-अमाण हीं है, बसे हो प्रकृत में नो 


22 मय ८ 4 +> >>. 
प्रपण्चसत्यत्वानुमानभज़: [३६१ ] 
त्यादबिनाशौं पारसाथिको, कि बा जाताविवौपांधिकाबिति 
विशये श्र्‌ तिनित्यत्वं बोधपतोति क्‍्याउपोग्यतया पराभव: ? 
प्रस्यथा “भ्रहं गोर:, स्थूलः, कृशः, गच्छामि'' इत्यादिप्रस्पक्ष- 
वाधघादस्थूलादिश्न तिरपि स्वार्थ न प्रतिपादयेदिति जित॑ 
चाबकिण । युक्‍त्याउस्थुलादिक्पसिद्धिरिति- चेत्‌; श्षान्तों- 
उसि; श्रुत्पा सिद्ध ह्यात्मन्यश्रद्धामलक्षालनाथं युक्‍त्पभिधा- 
नम्‌, अर तिशइचेदयोग्यतया5र्य त बोधयत्पेव; कुत्र युक्त्यभि- 
धानाजउवकाश: ? “पग्रावाणः प्लवन्ते' इत्पादों तु ऋजावर्चे 
प्रयोजनाउमाबादम्यत्र तात्पर्यकल्पनम्‌, न॒तु प्रत्यक्षबाघात्‌ । 
पवि च यधाक्न॒ ताथें प्रयोजनलामः, तथाश्र तिः प्रत्यक्षशते- 


धोर ज्ञान के उत्पाद झौर बिनाश होते है ? श्रथवा जाति में जैसे 
उत्पाद पध्योर बिता प्रौपाधिक होते हैं, वेसे ही सुल् धर ज्ञान में 
भी होते हैं ? ऐसा संशय हो जाने पर श्रति दौतों के नित्पत्व 
का बोंचन कराती है; तब प्रयोग्यता से श्रति का परामव कहां 
? यदि प्रयोग्यता के द्वारा प्रत्यक्ष से श्रुति का पराभव मान 
लिया जाये तो-- “मैं गोर हैं, स्थल टैं, कृश हैं, जाता हूँ” इत्यादि 
प्रत्यक्ष से बाघ होने के कारण “अस्थुलमनणु” इत्यादि श्र॒तित्री 
स्वार्थ का प्रतिपादन नहीं करेगी । तब तो तुम्त चार्बाक से भी जीते 
गये हो । शंका- युक्ति से आत्मा के अस्थूलत्वादिख्प की सिद्धि होती 
है । उत्तर-- तब तो तुम भ्रम में हो; क्‍योंकि अ्र्‌ति से सिद्ध प्रात्मा 
में प्रथद्धालूप मल के प्रेक्षालनार्थ युक्ति का कथन है। यदि श्र्‌ति 
ही ग्रयोग्यतावश स्वार्थ का बोघन नहीं कराती, तो युक्त्यभिधान 
व 2 कहां होगा ? "ग्रावाण: प्लवन्ते” इत्यादि श्र तियों 
मेँ तो ( भ्रवाद होने के कारण ) प्रभिघाशक्ति से प्राप्त सरल 
अं प्रयोजनामाव से प्न्यत्र (विहितकर्म को प्रशंसा झ्ादि 


[ ३६२ ] प्रद्दतरत्न रक्षणे 


नाउपि बाधितुमशक्येव, नित्यज्ञानानन्दब्रह्मस्वरूपप्रतिपादने 
च बहुल॑ प्रयोजन भ्र्‌ यते-“तरति शोकमात्मवित्‌' (छा०७ 
१।३) इत्यादि । तस्मान्न विनाशादिग्राहकेन प्रत्यक्षेण श्र्‌ ते 
बाधः सम्भवी । नाउपि द्वितीय: ; अन्तःकरणा5वच्छिन्नो हि 
चिदात्मा प्रमाता, तथा चा5न्त:करणतद्वृत्त्यो राधा राधेयभा- 
वो$न्तःकरणावच्छिश्नचिदात्मतद्वृत्त्यवच्छिन्ना5नन्‍्दज्ञानयो रु- 
पचर्यत इति कक्‍व बाधशंकाउवकाशः ? कल्पना चेयममेद- 
बोधकश्न्‌ तिमूलंब । 
तनु- तथापि स्वप्रकाशानन्दस्वरूपस्य सर्वंदंकरूपत्वा- 
न्मुक्तसंसारिणोरविशेषापत्ति:: न चा5विद्यासस्वाउसस्वा भ्यां 
विशेष:; तदसत्त्वस्थाप्पुरुषार्यत्वात्‌, न ह्यविद्याइभ।वो दुःखा- 
से भी श्रति बाधित नहीं की जा सकती। भौर नित्यज्ञानानन्दरूप 
बह्म के स्वरूपप्रतिपादन में तों बहुत से प्रयोजन श्र्‌ तियों में बताये 
गये हैं। जैसे कि - अ्रात्मवित्‌ शोक से उपलक्षित संसार से पार हों 
जाता है” इत्यादि। इस लिये बिनाशादि के ग्राहक प्रत्यक्ष से श्र्ति 
का बाघ नहीं हो सकता । द्वितीय विकल्प भी नहीं; क्योंकि अन्‍्त:- 
करण से अ्रबन्धिन्त चिदात्सा ही प्रमाता है; “में सुखी हूँ, मैं जानता 
है” इत्यादि में अ्रन्त:करण प्रौर उसकी तत्तदाकारवत्ति में झ्राधा- 
रब्रेवभाव है; धौर वह अन्तःकरण से अवच्छिन्न चिदात्मा और 
हक %। तत्तदाकारवृत्ति से अवच्छिन्न ज्ञान भौर झानध्द में उपचरित 
४ से प्रयुक्त) होता हैं। अत: वाघघ्ंका का झवकाण कहां ? 
पीर बह कल्पना अभेदवोधकरश्न्‌ तिमुलिका ही है। कप 
शंक्ा- तो भी स्वप्रकाशानन्दरूप के सदा एकरूपत्व होंने के 


हल | रे े बुक्त प्रोर संसारो में कोई अन्तर न होगा, भ्रौर उनमें प्रविद्या 


असत्त्व से प्रम्तर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अ्रविद्या 
2४4४: ब नहीं; कारण कि- भ्रविद्या का प्रभाव दुःखाभाव 
से प्रम्यतर नहीं है, लोक में इत दोनों की ही 


प्रपतञ्चसत्यत्वानुमानभड़ू: [३९३ ] 


5भावसुखयो रन्यतरः; तयोरेव च पुरुषार्थत्व॑ लोकसिद्ध मिति- 
उच्यते; भ्रविशेषा55पादनमिष्टमेव । तदुक्तम्‌-- 


यादृगस्य द्ये रूपं स्वात्मनंवाध्नुमयते । 

तावदेव हतान्ध्यस्य सदन्यापनवच्गञेषतः ॥। 
(बृ०्वा०५।१।१५) इति। 
श्र्‌ तिरपि- 'विमुक्तशइच विमुच्यते” (कठ०२।२।१), 
“ब्रह्मा व सन्‌ ब्रह्माउप्यपेति' (बु०४।४।६ ) इत्यादि म॒ुक्तसंसा- 
रिणोरविशेषमाह । कय॑ तह नित्यस्य पुरुषार्यत्वमिति-चेत्‌ ; 
निरुपाधीच्छाविषयत्वादिति गृहाण। तदसाध्यं कथमुक्त- 
रूपमपि स्थादिति- चेत्‌; सुखरूपत्वादेव । तदा कथ्थ॑ तदर्थ 
पुरुषप्रवत्तिरिति- चेत्‌; ब्रह्मस्वरूपं साक्षात्कृतबतः प्रवृत्तय- 
भावात्‌' अझज्ञस्य तु नित्य एवं तस्मिन्‌ सुखे उपाध्युत्पत्ति- 


पुरुषार्थता प्रसिद्ध है। उत्तर-- इसमें उत्तर यह है कि-- मुक्त और 
संसारी की आत्मा में अन्तर न होना तो दृष्ट ही है। इस विषय में 
कहा भी है- “मुक्त भर संसारी में इस प्रात्मा के जिस रूप का प्रपने 
मन से अनुभव किया जाता है, वही रूप आ्विद्यातिमिर से रहित का 
है, क्योंकि सत्‌ से भन्‍्य कुछ भी नहीं रह जाता" इसी प्रकार श्र.ति 
भी मुक्त और संसारी में प्रविशेष कहती है -' 'विमुक्त होता हुआ ही 
विमुक्त है,'' “ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को पा लेता है” इत्यादि; 
(अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा अ्म से ही बढ प्रतीत होती है, वस्तुत: 
सदा बह एकरस में है) । शंका--तंब तो किस प्रकार नित्य का पुरु- 
षार्यत्व होगा ? (क्योंकि पुरुषार्य साध्य होता है) । उत्तर-उपाधि- 
रहित इच्छा का विषय होने से उसकी पुरुषार्थता समको। शेका-- 
वह तो अ्रसाध्य है, भ्रत: किस प्रकार इच्छा का विषय हो सकता 
हैं ! उत्तर-- वह सुखरूप होने से इच्छा का विषय हो सकता है ४ 
[का-- इच्छा होने पर भी उस सुख के लिये पुरुष को प्रवृत्ति केस 
' उत्तर-- जिन्हों ने ब्रह्म स्वरूप का ताक्षात्कार कर लिया 


| ३३४ ] ध्राइंतरत्नरज्लचे 


बारोष्य प्रव॒स्युपफ्ते: | कोप्साब॒पाथिरिति- चेत्‌; प्रविद्या- 
लिकुत्तिरेज । स्थगोंउपि हि सित्य एव; तस्याउप्पुपाध्युत्पत्य 
बंधेव प्रवृत्ति: । तज जत्ञ॒ धर्मविशेषजन्याउन्त:करणवर्तति भेद 
एजोपाधि: । बस्तुतस्तु- नित्यमुक्‍तसेज ब्रह्म, तदमिस्नो 
जोबोडपि नित्यमुक्‍त एव, पग्रविद्यादिकन्तु लासोदस्ति भविष्य- 
तलोलि । तबुकतम्‌-- "जाते इंतं ला बिद्यते (गौ>का ० हे! 
ह# )६ ्रपत्ञों यदि विद्येत निबत्तंत कबजझूचत' (गौ०का० 
१४९१७ )७ “वन्थो स्ोक्ष इति व्यात्या गरुणतों मे न बस्तुत: । 
ग्रुणर्प मायापूलत्वास्त मे बस्घों ल सोक्षणम्‌ ॥ (भाग> 
११४११४१) इति । सिद्धान्तरहस्यसविज्ञाय बेदा- 
न्तिसते दृषणाउनिचानं कुताकिकाजां परं झोभत इति । 


कर तो अ्रवत्ति का प्रशाव है, किन्तु ब्रज को तो उस नित्य 
.. आुछ में हो उपाधि को उत्पत्ति का प्लारोप करके प्रवत्ति हो सकती 
का - बहू कोत सो है ? उत्तर- वह प्विद्यानिवत्ति 

।क भी नित्य ही है, उस में भी उपाधि उत्पन्न 
रने के स्ि प्रौर उस में बमेविद्येप से जन्य प्रन्त 


कै 
पर 
कि, 
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प्रपड्चसत्यत्वानुमानभज् : [३६५ ] 

ननु- तथापि संसारा5बस्थायां प्रकाशसुल्तात्मकब्रह्मा- 
5भिन्नोडह॒मिति कथथ॑ न प्रतीतिः ? ननृक्तमविद्यापिहितत्वा- 
दिति । सत्यमुक्तम्‌, सेव तु नास्ती ति- चेन्न; ब्रह्मज्ानो - 
त्पत्तें: पूर्व तस्या: स्वोक्ियमाणत्वात्‌ । कुतस्तहि तन्तिवृत्ति- 
रिति ? ब्रह्माकारा5म्त:क रणवृत्तिभेदादिति गृहाण । यद्यपि 
सा जड़ा, तथा5उपि तत्प्रतिबिम्वितदिच्दात्मेब तस्निवर्तक 
इत्युच्यते । सा चापउम्तःकरणबृत्ति रविद्यां सकायाँ नाशयित्वा 
स्वयसपि तद्यति, दस्धेन्धनाउनलवत्‌ । तस्मादब्ह क्षेत्रज्ञे स्थो- 
इरभिस्नम, क्षेत्रज्ञाबल ब्रह्मणोइभिस्ना एव; भेवस्स्वविद्यो- 
पाधिकः, कर त्वभोक्‍्तुत्वादयों जीवे; सर्वज्ञत्वादयो5पि पर- 
मेंइबरें मायाकल्पिता एच; सकलश्र तिस्मृती तिहासपुराणानां 
तात्पयंतोत्यमर्थों निष्पस्न इति, तथापि वेदान्तवाक्यजस्या- 
शंका-- तो भी संतारदशा में - “प्रकाशसुखात्मक ब्रह्म से मैं 
प्रभिन्न हूँ” ऐसी प्रतोति क्‍यों नहीं होती ? उत्तर - इसका उत्तर तो 
दे चुके हैं कि - प्रविद्या से प्रावत होने के कारण ऐसा होता कः | 
इंका-- ठीक हैं; कह तो चुके हो; किन्तु वह भ्रविद्या तो है ही नहीं। 
उत्तर-- ऐसा न कहों; क्योंकि ब्रह्मज्ञान की उत्प त्ति होने से पहले 
प्रविद्या मानी जाती है | शंका - तब किससे उसकी निवत्ति होगी ! 
उत्तर - ब्रह्माकार प्रस्त:करणवृत्तिविश्षेष से उसकी निवृत्ति होती है- 
तेसा समभो । यद्यपि वह प्रन्त:करणवृत्ति जड़ है, तथापि उसमे प्रति- 
विम्बित चिदात्मा ही ग्रविद्या का ५0४०७ 2 कल के 
अन्तःकरणवृत्ति भी कार्यसहित अ्रविद्या को नष्ट * 
रपन अग्नि के समान नष्ट हो जाती है। इस लिये ब्रह्म क्षेत्रज्ञ जीवों 
जे प्रभिन्न है, भौर क्षेत्र जीव भी ब्रह्म से प्रभिन्न हैं; भेद तो 
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स्निविकल्पकसाक्षात्का रादेव सुक्तिः, सेवज्ञानं तु स्वथा 
मुक्तिप्रतिबन्धकम्‌, “द्वितीयाद भय॑ भवति' ( ब्रू० १४२ ) 
इति भर ते: । गोतमादीनाम्रप्यत्रेव तात्पर्यम । तस्मात्‌-- 
प्रामाणिकों निषेषदचे:्भेदोउहप्रामाणिकस्ततः । 
भेदस्था5पि निधिद्धत्वात्‌ श्र तिभड्भोष्न्यथा भवेत्‌ ॥ 
श्र्‌ तिहि सामान्‍्याकारेण द्वं तमात्राउभावं प्रतिपादयति, 
भेदोईषि च द्व॑ं तमध्ये प्रविष्ट एव । 
 अद्वं तसिद्धिर्वंतं न बिहन्ति कथज्चन । 
सत्यत्वाउन्ति चेन्नेब॑ ढं तमात्रनिषेघतः ।। 
भ्रह॑ तसिद्धिरपि ब्रह्माइतिरिक्ता निषिध्यत एव श्र्‌ त्या, 
तथा च क्‍्वा55ं तब्याघातः? श्र:तिस्तहि सत्येत्यपि ना55शंक- 


हैं; तो भी मुक्ति तो बेंदान्तवाक्य (तत्त्वमस्यादि) से जन्य निवि 
कल्पक साक्षात्कार से ही होती है; और भेदज्ञान तो सर्वंथा मुक्ति का 
अतिवन्घक है; क्यों कि “द्वितीय से ही भय होता है” यह थ्रति है । 

न्‍्यायदर्शनकार ग्रोतमादिक का भी यही तात्पर्य है। इस लिये - 
“यदि निषेध प्रामाणिक है, तो उसी से भेद प्रप्रामाणिक सिद्ध हो 

शा, क्योंकि भेद का भी निये् किया गया है, पन्यथा (यदि 
श्रुति मेंद का निषेघ नहीं करती तो) श्र्‌ तिनिष्ठ प्रामाण्य भज्ज हो 
यिया ।'' कारण कि--श्र्‌ति सामान्यरूप से द्वेतमात्र के अभाव 
का करती है, भर भेद भी द्वत के मध्य प्रविष्ट ही है। 


“>>... 
अपजूचसत्पत्वा 5तुमानभ ज्ढ: [ ३६७ ] 
नीयम्‌; तस्था भ्रपि निषेधात्‌ । नहाईंतश्र्‌ तिः स्वात्मानं 
रक्षति । तवासति स्वविषया5सिद्धि: प्रसज्येत । 
झ्रात्माइमेदमजानानाः स्वतःसिद्धं मुमक्षवः । 
मा भुवस्नफलायासा इत्यभेदों निरूपितः ॥ 
इति प्रपच्चसत्यत्वानुमानभड़ू: समाप्तः ॥२०॥। 


कहां होगा ? श्रुति भी तो सत्य ही है-- ऐसी शंका भी नहीं होनी 
चाहिये; क्‍योंकि उसका भी निषेध होता है; प्रद्वेतश्र्‌ ति प्रपने स्व- 
रूप की रक्षा नहीं करती । यदि वह ऐसा करती है, तो उसके त्रिषय 
अद्वेंत की प्रसिद्धि हों जायेगी। “स्वतःसिद्ध झ्ात्मा के भ्रभेद को 
न जानने वाले मुमुलुओं का प्रयास निष्फल न हो- इस निमित्त 
से यहां प्रभेद का तिरूपण किया गया है।' 

इति प्रपञ"चसत्यत्वानुमानमज्जस्पाउनुवाद: समाप्त: ॥२०॥॥ 


अथ मुमक्तूपदेशः ॥२१॥ 


ननु-यद्यपीयता प्रबन्धेनाउद्व॑ तरत्नं सुनिरूपितं भव दं- 
यालुति:; तथा$पि नाउल्‍्मदीयहूदये श्रास्पदमादधाति । 
किमत्र करोमि ? 
श्वूणु- बृद्धोक्ष ! शैलसारहृदयोउसि । तदुक्तम्‌-- 
इत्येवं श्र्‌ तिनीतिसंप्लवजलेभ योभिराक्षालिते 
गैषां नाउस्पदसादधाति हृदये ते शैलसाराशया:। 
क्न्ति प्रस्तुतविध्रतोपविधयोष्पुच्चे भंवच्चिन्त का: ल्‍ 


काले कारुणिक ! त्वयंच कृपया ते भावनोया नरा: ।। 
(न्या०कु०५। १८ ) 


अथ मुमुच्तुपदेशस्याउनुवाद: | ॥२१॥ 
शंका-- यद्यपि यहां तक के ग्रन्य से श्राप दयालु के द्वारा 
। फ्रद्ेंतरत्न सम्यगृरूप से निरूपित किया गया है, तथापि हमारे हृदय 
.... में यह बात जंचती ही नहीं । इस में मैं क्या करूं ? 

. समाधान-- सुतो; हे वृद्धोल्न (वुढ़े बेल) ! तुम पत्थर को 

चट्टान जेसे हृदव वाले हो । (उदयनाचार्य ने) कहा भी है-- 
.. “उस परमात्मतत्त्व के विषय में इस प्रकार से श्रुति, स्मृति 
और न्यायरूप कैट: रत प्ररू्ष विज्ञाल महाह्वद के स्वच्छ बहुत जलों से जिन के 
हुदय प्रक्षाल्ित किये जाने पर भी, उनमें इस परमतत्त्व का भ्रासन 
कब परत ॥ वें लोग वास्तव में श्ंनसार जैसे कठोर हृदय वाले हैं । 
की गा कै प्रतिकूल विधान करने वाले होते हुए भी वे 
का काल में भ्राप (परमात्मा) के चिस्तक हो 
प्रत: हे कारुणिक ! ग्राप के द्वारा वे सब कृपामाजन 
ति भगवद्धिषयकशंकाकलंकशून्य करने योग्य हैं ।'' 


४०३ 


के, हि अत हद 


मुपुशूपदेश: [३६६ ] 
 ब्रह्मन्‌ ! किमित्यधिक्षिपसि बुद्धोक्षेति ? तबा5षि चित्ते 
क्रिम्रद् तरत्नं चकास्ति ? 
नितर्रा मूर्शोइलसि । नहि त्वमिवाइहम्‌ । तद़ुकत॑ तत्रेव- 
अ्रस्माकन्तु निसर्गसुन्दर ! चिराच्चेतो निम“नं त्वयौ-- 
त्यद्वाउनन्दनि्धे ! तथापि तब तन्‍्नाद्यापि संदृधयते । 
तमनाथ त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वयेकात्मतां 
याते चेतसि ना5ध्प्नुवाम झतशो यास्‍्याः पुनर्यातना: ॥ 
(स्या०कु०५।१६) । अ्रत्न च यत एबा5पघ्नन्‍्दनिधिरत एवं 
निसर्गसुन्दर:; सुखरूपत्वमन्तरेण निसगंसुन्दरत्वाधनुपपत्ते: । 
ले चं- आननन्‍्दगब्देन दुःखाइभावों लक्ष्यते, तथा च तदधि- 
ऋरणप्रतिपाद्योप्प्षयमर्थ इति- वाच्यम्‌; तथा सति भग- 


शंकिता- हे ब्रह्मन्‌ ! बुद्धोौक्ष कहकर क्‍यों प्राक्षेप करते हो ? 
| झाप के मन में भी भ्रद्वतरत्न प्रकाशित होता है ? 
समाधाता-- तुम अत्यन्त मू्ख हो | तुम जैसा तो मैं नहीं हैं । 
वहीं यह भी कहा है-- बॉ । ये 
“है निसर्गसुन्दर ! यद्यपि हमारा चित्त दी्घकाल से ग्राप में 
ही निमग्न है- यह बिल्कुल सही है, तथापि है प्रानन्दनिधे ! प्रभी 
तक आप का वही तत्त्व अ्रनुभव में नहीं श्राता । भ्रतः हे नाथ | ज्ञीघ्र 
ही मेरे ऊपर कृपा कीजिये, जिससे मन में प्राप के साथ एकस्वरूपता 
को प्राप्त करके पुनः यम की. भ्रनेक यातनाओं को भोगना न ०ड़े ।' 
इस इलोक का श्रभिप्राय यह है कि-- जिस कारण से वह म्ानन्द- 
निधि है, उसी कारण से वह २5753 है; क्योंकि 20004 28 
बिना निसर्गेसुन्दर सकता | यहां पर- ग्रानन्दशब्द से दुःखा- 
भाव लक्षित होता "५ कं लिये दुःखाभाव के अंधिकरणरूप से प्रति- 
वांद्य भी भ्र्थ हो सकता है- ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि ऐसा 
श्र होने पर भगवान्‌ की निस्गसुन्दरता (स्वभाव से ही सुन्दरता) 
नहीं हों सकती । भ्रतः यथाश्र्‌ त श्रर्थ ही ग्राह्म है। और ऐसे अर्थ का 


५3002क- 28.) 
$ जैज ह री का कम 
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व॒तो निसंसुन्दरत्वा3नुपपत्ते: । तस्माद्ययाश्र्‌ तसेव प्राह्मम । 
तथा सति वेदोः्प्यनुगृहीतो भवति । 


ब्रह्मन्‌ ! तथापि मस चित्ते ना्थ्यात्यद्व तरत्नम्‌ । 


श्वणु ब्रह्मबन्धो ! ब्रह्म घजनितपातफदूषिताउन्त:करणो5उसि । 
ब्रह्मन ! शाधि मां यथास्मिस्नद्व ताउध्वनि मच्चित्त प्रवि- 
| 
श्वूणु वत्स ! ईदबरमुपास्स्व । तदुक्तम्-- 
ईइवराए्नुग्रहादेधा पं सामद्वं तवासना । 
महाभयक्षतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ।। 
(खं०खा> १।२५) इति । 
तथा- सल्मता भव मज्भूकतो मद्याजों मां नमस्कुरु । 
मा्ेवेष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परायण: ॥। 
(गी०६।३४) इत्यादि । 


हर ;ण होने पर वेद भी प्रनुगृहीत होता है-भ्र्थात्‌ यह श्रथं वेद के 
.... अनुकूल पढ़ता है । 
अंकिता-- ब्रह्मत्‌ ! तो भी मेरे मन में यह अद्वंतरत्न नहीं 
प्राता है। समाघाता -- सुनो है ब्रह्मवन्धो ! इस लिये तुम्हारे मन में 
न ०: कक कि तुम ब्रह्मद्वेष से उत्पन्न पावों से दृषित अन्त:- 
करण वाल हो । 
३. - 'भंकिता-- ब्रह्मन्‌ ! मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे इस 
अद्ेतमाय में मेरा में मेरा मन प्रविष्ट हो जाये । 
बात - सुनो वंत्स ! ईइवर की उपासना करो । कहा 
का पके "2 2:3कअकआर-# की ही यह महाभय से 
+ वाली अद्वतवासना उत्पन्न हो जाती है ।'' तथा गीता में 
'मुक प्रस्मात्मा में ही मन लगाने वाले बनो, मेरे ही भक्त 
हर अल नेक की र मुझे ही नमस्कार किया 
$ में चित्त लगाने वाले तुम 
॥ १ न 


मुमुक्षपदेश: [४०१] 
ब्रहन्‌ ! किमिति वत्सेति संबोधयस ? बृद्धोह्हम । 
ततः किस्‌ ?-त तेन स्थविरो भवति येना5स्य पलितं शिरः । 

योबे युवाष्प्यधीयानस्तं देवा: स्थबिरं विदुः ॥ 

(म०भा०्वन०१३३।११) इति । 

ब्रह्मनू ! ईइवरोपासनमपि सर्वदा कत्त॑ मशक्‍्यम्‌, विषया- 
क्षिप्तचित्तत्वात्‌ । भ्ररे बालिष ! विषये दोष पहझय-- 


ग्रमानित्वमदस्सभित्वर्महिसा क्षान्तिराजंवम्‌ । 
श्राचार्योपासनं श्ौच॑ स्थैर्यमात्मविनिग्रह: ।॥७॥ 


इन्द्रियार्थेंष्‌ बेराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 
्रसक्तिरनभिष्वड्भधः पुत्रदारगृहादिषु । 
शंकिता-- ब्रह्मत्‌ ! किस कारण मुझे “वत्स इस प्रकार 
संबोधित करते हो ? मैं तो वृद्ध हूँ । 
समाधाता-- इससे क्या ? क्योंकि- /जिस कारण से अर्थात्‌ 


आयु भ्रधिक होने से जिसके सिर के बाल पक जाते हैं; उसी से वह 


बुद्ध नहीं कहा जाता । जो युवा होता हुआ भी विद्वान है, उसको ही 


देवता बुद्ध सममते हैं।' 
किलो ब्रह्मंत्‌ ! विषयों से चंडचल मन वाला होने के 
कारण मुझ से ईश्वर की उपासना भी संवेदा करना सम्भव नहीं । 

.. समाधाता-- 4! विषयों में दौष देखों-- “भ्रमानित्व 
बे रहित  कशममंब (दम्म से रहित होता), प्रहिसा, 
दा आ्ाचार्य की सेवा, वाह्मान्तर की शुद्धता, स्थिरता, मत 

आिचय रूपरसादि से बैराग्य,प्रहंकार का भ्रभ | 


4 


। [ ४०२ ) प्रद्न॑तरत्नरक्षणे 


नित्यञ् सम्रचित्तत्वमिध्टाइनिष्टोपपत्तिषु ॥६॥ 
सथि चाउनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणो । 
बविविक्तवेशसेवित्वमरतिजंनसंसदि ॥॥१०॥। 
प्रध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम। 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्‍्तमज्ञानं यदतोउन्‍्यथा ॥११॥। 
द (गी०श्र०१३) इति । 
ह एतज्ज्ञानं ज्ञानसाधनमित्यर्थ: । तथा चेंतावन्ति साध- 
। | तानि यस्य, तस्थेव ज्ञान मुक्तिहेतुमृतमुत्पणते । तदेतानि 
सम्पादय। 

बरह्मन्‌ ! एतेषां सध्ये एकमपि साधन मप्त नास्ति, 
सुगममुपायं वद । 

समर तहि विष्णुमहनिद्यम्‌ । तडुक्तम्‌ू-- 
हज इष्ट ओर श्रनिष्ट की प्राप्ति में सदा समचित्तत्व (इष्ट 

हुं और अनिष्ट प्राप्ति में विक्षेष न करके सदा मन को 


समभाव में रखना), मुझ परमात्मा में अनन्ययोग के द्वारा ग्रव्यभि- 
चारिणो भक्ति, का सेवन, सभा भौर जनसमुदाय से उप- 


अप्रता, भ्रध्यात्मज्ञान में सदा स्थिति, तथा तत्त्वज्ञान का फल- 
बर ये उन्नीस ज्ञान कहे हैं भौर उनसे भिन्न अज्ञान हैं।” यहां 
इस में ज्ञान का श्रर्थ ज्ञानसाधन है (प्रर्थात्‌ ज्ञान 


न समन... 
जज 


मुमुक्षूपदेश: [ ४०३ ] 
* सतत विष्णविस्मतंब्यों न जातुचित्‌ । 
सर्वे विधिनिषेधा: स्पुरेतयोरेव किकरा: ॥ 
चिन्त्यमानः समस्तानां कक्‍्लेशानां हानिदों हि यः । 
समुत्स॒ज्याईखिलं चिन्त्यः सोउच्युतः कि न चिन्त्यते ॥”' 
इति । 
तथा च सर्वदा विष्णुनामस्मरणेन शुद्धान्तःकरण: सन्‌ 
उकतसाधनकलापवान भविष्यसीति । 
भगवन्‌ ! स्वंदा भगवन्नामकोर्त नेः्प्यह मसमर्थस्ततो- 
धप्युपायाम्तरं बद । 
श्यूणु बत्स ! लोकिकं वेदिक॑ वा यत्किज्चन कर्म, 
तत्सर्व भगवति वासुदेवे समपितं कुरु। तदुक्तम्‌-- 
सर्वकर्माण्यपषि सदा कुर्वाणों मद्व्यपाश्रयः । 
सत्प्रसादात्परां शान्तिमचिरेणाइघिगच्छति ॥ 
(गी०१८५६) । 
«श्री भगवात्‌ विष्णु का स्मरण निरन्तर करते रहना चाहिये, 
कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिये । सभी विधि ग्रौर निषेध इन 
दोतों के ही किद्धर (दास) हैं।. जो, चिन्त्यमान होने पर समत्त 
:खों को , झत: सब कुछ त्यागकर वही प्रच्युत 
दुःखों को नष्ट करने बाले हैं रने योग्य हैं; इसलिये उतका चिन्तन 


| परसम हूँ। /मकिकानस उससे भिन्न उपाय बतायें | 


समाधाता-- बुला (५ ण 
कम ६०:०४ रू कप 
का 


[ ४०४ ] घट त रत्न रक्षणे 


यत्करोषि यददनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय ! तत्कुरुष्व मरदर्पणम्‌ ।॥। 
(गो ०६।२७ ) इति । 

भसगवन ! तत्तत्कमंजन्यस्वर्गा दिफलका मनाईर्षा। क्षप्तम- 
त्स्तवा फलसनुदिश्य तत्तत्कमंजातमपि कर्त, नाःहमुत्सहे । 

अरे ! नूसम्‌षरात्माऊंसि । 

भ्रगवन्‌ ! कि बहुबव आ्रात्मानस्तव मते ? यन्माम्‌ ष- 
रात्मेति संबोधयसि । 

अणु कक्‍त्स ! एक ब्रह्म त्रिविधपरिच्छेदशून्यं वस्तु- 
वृत्तमीदृशम; तथाध्प्यनाद्यनन्ताभिरविद्याभिः परिच्छिन्न 
प्रनेकसिव भवति । तस्यामविद्यावस्थायां स्थित्वोषरात्मा 
त्वं निगद्यसे । 


द समाधाता -- अरे ! तुम तो अवश्य ही ऊसरात्मा हो । 


म॒मुझ्षपदेश: [४०५ ] 

भगवन ! नाहमुपेक्षणीय:;, सर्वमुक्तेस्त्वया5प्यजड्भी- 
कारात्‌ू, अहमपि च॒ स्वरूपयोग्यों भवाम्येव, संसारित्वेनेव 
मुक्तावधिकारात्‌, स्वरूपयोग्यस्थ चर नित्यस्याउवश्यं सह- 


कारिलाभात्‌, तथा चाहमपि कदाचिच्छमदमाविशभि: सहितो 
भविष्यामि । 


क्रूणु वत्स ! फलरागं त्यकत्वा भगवदपंणेन कर्माणि 
कुरु, फलरागत्यागे च क्षयिष्णत्वादिदोषदर्शनमेवोपायः । 
तवाह-“तद्थेह कर्मचितो लोक: क्षीयते, एवमेवा5मुत्र पुण्य- 
जखितों लोक: क्षीयते” (छा०८।१।६) इति | 

भगवन्‌ ! एवं करिष्यामि, प्राविर्भत॑ मम्त चित्ते दोष- 
दर्शन विषयेषु, तथा हीह संसारकान्तारे बहुनि दुःखदुदि- 


शंकिता-- भगवन्‌ ! मैं उपेक्षणीय नहीं हूँ। क्योंकि प्रापने 

] सब की सुक्ति भ्रज्भीकार की है। भौर मैं भी स्वरूपयोग्य तो हूँ हो; 

; कारण कि संसारी होने के नातें मुक्ति में मेरा अधिकार है, भौर जो 

| स्वरूपयोग्य हो तथा नित्य भी हो, उस का भ्रवव्य ही किसी न किसी 

| समय सहका रिलाभ हो ही जाता है। इसलिये मैं भी कभी तो शमद- 
मादि साधनों से सम्पन्न हो ही जाऊंगा । 

-- सुनो, वत्स ! फलकामना छोड़कर भगवदपंण- 
बुद्धि संकमकों करो, भौर फलराग का त्याग करने में तो सांसारिक 
पदार्थों में विनाशित्वादि दोष देखना ही उपाय है। कहा भी है - 
“जैसे - इस संसार में कर्म से उपाजित धन-धान्यादि फल क्षीण 
हो जाते हैं, बैसे ही परलोक में भी पुण्य से भ्रजित स्वर्गादि फल 
क्षीण हो जाते हैं ।” इति | हि 

_शंकिता-- भगवन्‌ ! ऐसो ही करूँगा । मेरे मन में विषयों में 
दोषदर्शन झाविर्भू त हो गया है। तथा हिं-- इस संसाररूपी कानन 


में दुःखदायक दुदिन बहुत हैं; भौर सुलप्रकाशक खब्योत (जुगनु) तो 


४ हर कक अल >> हि 
. व ० की कक आल अनशन ते +नना- 


[..__._______._.....33क्‍हह का करन... 


मुमुश्पदेश: [ ८०७ ] 


संसा रदु:खजर्ज रिता$न्त:करणं मां विद्याथिनम्पदिश, येना5हं 


निरतिशया55नन्दं सर्वदुःखाइभावोपलक्षितं लब्ध्वा कृतार्थो 
भवामीति । 


श्यूणु, तत्व्मसि । महानुपदेशो5ःयम्‌, श्रद्धस्व सौम्य ! 
भसगवन्‌ ! ग्रत्र को वा तदर्थः: ? को वा त्वमित्यस्थाओर्थ: ? 
को वाघ्सीत्यस्थ ? 

अद्वितीयं सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म तदर्थ: । अहमिति प्रत्य- 
ये भासमानो वेहादिव्यतिरिक्तः सुखादिमत्त्वेन च भवत्प्रसिद्ध- 
स्त्वमर्थ: । उभयोः पदार्थयों रभेदों वाक्‍्यार्थ:,'भ्रसि' इत्यनेन 
सच तस्येव सार्वदिकत्वं प्रतिपाद्यते । तदुक्तम-- 

“स्वंप्रत्यगव्यवहितं तव सुप्रसिद्धं | 
ब्रह्माइद्धितीयमुदितञ्च तदस्यजस्रम्‌ ॥ 
(सं०ज्ञा० १६३ ) इति। 


निष्ठ गुरु तो आ्राप ही हैं। प्रतः भ्रापकी पारण में भ्राये हुए और 
32 92अस ख से जजंरित प्रन्तःकरण वाले मुझ विद्यार्थी ( ब्ह्मज्ञानार्थी ) 
को उपदेश दीजिये, जिससे मैं सवंदुःखाभाव से उपलक्षित निरतिशय 
प्रानन्द को पाकर कृतार्थ हो जाऊँ। 

समाधोता-- सुनो, “वही तुम हो” । यह महान उपदेश हैं । 

है प्रियदर्शन ! तुम इसमें श्रद्धा करो । 2“ 

..._ शंकिता-- भगवन्‌ ! “तत््वमसि” इस वाक्य में "तत्‌ बाब्द 
का भी भ्र्थ क्या है? और “त्वम्‌ पद का प्र्थ क्‍या हैं? तथा “ग्रसि 
. आब्द का भी अर्थ क्या है ' 


हे वाता+ प्रद्वितीय संतू-चित्‌-पानन्दरूप ३ ण्त्त्‌ 
है > “पहं' ५08 अर्थात्‌ (हं” इस ज्ञान में भासमात 
सुल्षादि भोर अदरूप से झ्राप के मत में प्रशिद्ध आत्मा 
का अर्थ है; दोनों पदाथों का प्रमेद वावपार्थ है; भर 


बब्द का + 5 ०४४०५७ ७० 


[ हरछ ] ध्रद्वेतरत्न रप्नचे 


ततु> कपमेबं॑ बोर्ड, शक्‍्यते, याबता ब्रह्माउद्धितोय 
प्रोक्षमसंसरारि च, ध्ाहूं च॒तट्डिपरीत इति तयोरमेदप्रत्यपो 
_ आधित एस + बस्तुतस्तु- भ्रत्यय एब न जायते, पोग्यता- 


वदास्‍्यां श्रतिपादते, तक्च तत्र तिष्ठस्थेब, नस्वेब प्रकृते 


सस्नवति, प्रस्तण्डवाक्यार्घा5म्पुफ्ण मात्‌ ॥ तथा थे बवियमों 
-प्रादित किया काठा है। कहा ज्ो- लव पद का धर्ध तुम्हारे सू्रसिद् 
श्त्क्क ५ कट के प्रब्यवक्धित स्राक्ष|दपरोद्ारूप प्रात्मा है, पोौर बेर म 
तक कप के अतिपरादित प्रढ़ितीय बह ठत्पदाय है; त्‌ सदा वहो है 
प्रात साक्षिबंतन्वास्मा तू लय ही प्रसस्वस्य प्रद्धितोव ब्रद्म है, उस 
हे 


"्त्त ॥ यत्रि वोग्यता के बिला प्रमेदबोघ हो जा ये 
कब: इत्यादि में भी स्ामानाधिकरण्य (समानविभत्तिकत्व ) 
अ्रल्ययवोध होते को ग्रापत्ति थायेयो । इसमें-“वह यह देवदन 
आाम्य पहाँ भी ग्रसेवशान होगा- ऐसा कहना 
' गहीं ; क्‍्य न हः ३० एक ही बर्मी देवदत्त में तत्ता प्लौर इदंता 
+ " * झ्रौर “मयर्‌' दो पर्दों से प्रतिपादित ह्वोता है; 
ह क देवढल वें है डी; किल्तु प्रकृत “तत्वमस्ति' में इस 
७४० अगक + ६.९ 83% 24 नढ़ीं हो 


मुपुषूषवैश: [ ४०६ ] 


दृष्टास्तः। ते च- तसाविशिष्टस्पेदंताविशिष्टस्थ चा$मेद 
| वाक्येन प्रतिषाच ते, त्त वेशिष्य्यमात्रम्‌ ; प्रन्यथा भेद- 
भ्रस्ननिवृत्तिनं स्थात्‌; न स्थाच्चाउमेवसिद्धि!; तस्य तदेक- 
सानत्वादिति- वाच्यम्‌; तथापि वाक्यार्थस्तत्र सलूण्ड एव, 
| प धर्मद्रयवेश्िष्ट्यस्प तत्र सत्त्यात्‌; यदिचेकेब व्यक्तिर्भाज्यां 
। पदाम्यां प्रतिपाछते । किखअ- नित्यज्ञानादिमति जगत्कत्तं- 


...._ रोश्वरपदद तावच्छक्तम । स एवं तत्पदेन प्रतिपादनीय:, तद्वि- 
सक्षणे च जोबात्मन्यत्यन्तभिन्‍्ने जोवपदं शकतम्‌ । स एव च 
स्वंपदेनाउत्र वक्तव्य: । तथा च हिमबद्विन्ध्ययोरिय न कया5पि 


प्रसिसात्र का बोध ) माता है । इस लिये "सोउ्यं देवदत्त;' यह विषम- 
दृष्टास्त है । यदि इसमें पुनः शंका हों कि- 'सोप्यम्‌ इस दृष्टान्स में 
तसाबिक्षिस्ट ध्रोर इदंताबिशजिस्ट धर्मो का प्रम्रेद हो वाज़य के द्वारा 
प्रतिपांदित किया जाता है, ब्रेशिष्टयमात्र' ( विशेष्यविशेषणभाव- 
मसाज ) नहीं; यदि बेक्षिप्ट्यमात्र का प्रतिपादत मान लिया जाये तो 
ओेदअम की निवत्ति सहीं होंगी, तथा प्रभेद की सिद्धि भी नहीं 
होगी; क्योंकि ग्रभेदसिद्धि के लिये “सोथ्यं देवदत्त:” यह वाक्य एक- 
माज़ प्रमाण है- तो यह कथन ठीक नहीं; क्‍यों कि उसमें भी बाक्याय 
सखष्ड हो होता है, कारण कि- एक हो देवदत्त व्यक्ति यदि “सः 
प्रौर “झयम्‌” इत दोनों पदों से प्रतिपादित है तो उसमें धमद्रय 


प्रौर उससे विलक्षण तथा पत्यन्तभिन्न 
; और बह जीव यहां त्वपर 

 (प्रभिधा या लक्षणा 
समान उन दोनों (ईश्वर 


.._....>) नम ला कि नमन 


[ #॥० ] प्रश्वतरत्न रञ्ञणे 


बस्‍्या तयोरमेदः श्र्‌ तिझतेनाउपि बक्त शक्‍्यः; धममिग्राहक- 
मालेन तपोस्तवेव सिद्धें। न क-ग्रज्ञानोपहितो जोब:, तबनु- 
पहितश्चेश्वर: । पद्माउज़ानोपहित ईइबर:, प्रस्त:करणोपहितो 
जोबः तथा चोपाध्यशपरित्यायेन हि तयोरमेदबोंघों नापयोग्प- 
तथा परालवित शकक्‍यः, धटाकाशों महाकाश:, जलशराबस्थ- 


चस्त्रो बिविष्ठलन्त एव, वर्षणस्थं घुखं प्रीवास्थमुखमेवेलतिव- 
दिति- वाच्यम्‌; दुःखित्वसबंज्ञस्वादे: पारमार्थिकत्वात, उदा- 
हृतस्कले च तदभावात्‌, उक्तप्रक्रियायां म्रानाउभावाच्च । 
जित्यादे: सकते, कत्वाउनुमाने तादृश्स्येबेइब रस्य सिद्धेट, सुखा- 
दाग्रव॒त्वेनेब जोवस्य सिद्ध इच प्रत्यक्षादिना । प्रभेदबोघक न 
वाक्य परधाकवब्ध्रिद्योज्यमिति । 


करयोंकि प्रमिय्राहुक (जीव घोर ईइवर के ग्राहक ) प्रमाण से दोनों का 
बंद हों सिद्ध होता है। फिर भी इसमें ध्राप कहे कि- प्रज्ञानोपहित 
जोक है, घौर ज्ञान से प्रमुपद्टित ईश्वर है. प्रथवा प्रज्ञानोपहित 
किबर हैं, ध्लोर धन्त-करणोपहित जीव है - ऐसा हम मानते हैं। तव 
तो उपाल्यश का परित्याग करके दोलों का प्रमेदबोष क्‍्रयोग्यता के 
द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जा सर; क्यों कि घटाकाश महाकाश है. 
मखराराबस्प चन्द्र ध्रन्तरिक्षस्प कन्द्र ही है, दर्धअस्थ मुख प्रीवास्थ 
जुख हों हैं-- इत्यादि के समान यहां भो हैं; तो यह कबन ठीक नहीं; 
कारण कि- अकुत में दुःखित्व सर्वज्ञस्वादि पारमाथिक है, भौर उदा- 
ता हथनों में तो पारमािकता नहीं है; तथा उक्त प्रक्रिया (ग्जज्ञानों- 
दित जोब है: इत्यादि श्रक्रिया ) में भी कोई प्रमाण नहीं है । प्रोर 
कण “कल स्व के +० 38०६ कक अर 


>> गन 3न+मम----ममा 
मुमुअपदेण: १ है हैँ है ] 
अशोफपले-- प्म् एवाएपं॑ वेवबदत्त:' ५ इति शब्दः 'पप् 
नाञयम्‌ /“सो5यं न बा इति वा विपयंस्तं संदिहान' वा प्रति 
प्रयुज्यते, भ्रमसशययो निवत्यथं स्‌ । तच्च प्रयोजन कदा निर्व- 
ह॒ति ? य्रदि देवदत्तस्वरूपसात्रमभिन्न प्रतिपाद्चते । तथा च 
तच्छब्बस्तत्ताभाग त्यक्त्वा व्यक्ति लक्षयति, इदंशब्दोःपि 
तथा; तदनन्तरमुभाम्यां पदाम्यां वावयार्थस्वेनाइभिन्ना 
व्यक्ति: प्रतिपाद्यते; तत्ताविशिष्टस्पेदानी मविद्य मानत्वेन 
इदंताविशज्ञिष्टे स्वाउस्रेदापसस्भवात्‌ मुख्यार्थवाधो:स्स्पेव । 
एबच यदोदंपवेषपि लक्षणा न स्पात्‌, तदा विशिष्टाइवि- 
| दिष्टयोरेक्यमसस्भावितसेव । न॒ च पौनरक्त्यम्‌; वाच्यार्थे 
' तदभावात्‌, लक्ष्याथें त्विष्टापत्तिः। तदेवा5भेदों वाक्‍्यार्थ: 
समाघाता-- इस में उत्तर यह है-- “वही यह देवदत्त है 
यह वाक्य (वह यह नहीं ' ऐसे अआ्ान्त, प्रथवा “वही यह है, या नहीं 
तेसा सन्देह करने वाले पुरुष के प्रति भ्रम और सन्देह निवारण 
करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। इस वाक्य के प्रयोजन का 
निर्वाह तभी हों सकता है, जब देवदत्त के स्वरूपमात्र का “तत्‌ झौर 
इदम क्ाब्द के द्वारा प्रभिन्नल्प से प्रतिपादत हो जायें। इस लिये 
“तत शब्द तत्ताभाग को छोड़कर व्यक्तिमात्र का लक्षणा से बोध 
कराता है, इसी प्रकार “इदम्‌” झन्द भी इंदंताभाग को छोड़कर 
ब्यक्तिमात्र का लक्षणा से बोध कराता है। इसके ग्रतन्तर दोनों पदों 
के द्वारा वाक्याघंरूप से अभिन्न व्यक्ति देवदत्तपिण्डमात्र का प्रति- 
पादन किया जाता है; क्योंकि तत्ताविशिष्ट व्यक्ति इस समय विद्य- 
मान न॑ होने से इदंताविशिप्ट के साथ (++ साथ का कर 

प्रसम्भव होने के कारण मुख्यार्थ वाघ होता ही है| इसी प्रकार य 

इदंपद में भी लक्षणा न की जाये तो विशिष्ट स्‍ग्लौर झविशिए्ट में ऐक्य 
(प्रभेद) असम्मव ही है। भौर दोनों पदों के द्वारा लक्षणा से प्लग 
। प्रलग उत्थापित विशेष्यांदा िककाव मे पुतरुक्ति वर ५ "कु ; 
क्योंकि वाच्यो्थ में पुनरुक्ति का प्रभाव है, प्रौर लक्ष्याथे में तो वह 


जज ये शक जया रा 


द 


[ ४१२ ] धद्वतरत्नरक्षणे 


सम्भवति, नाउत्यबा । न च- तत्त्वंपदयोरत्पन्तभिश्नयोंर् - 
प्रिणोन शक्तिग्रहः, ईश्वरपदसमानार्थत्वात्तरः, जीबपदसमा- 
सायंत्वाच्च त्वम इंति-वाच्यम; असिद्धेंट, “सदेव सोस्‍्येदमग्र 


प्रासीदेकमेवाउद्धितोयम्‌” (छा०६।२।१), “विज्ञानमानन्द 
बह्म (4 ०३।६।२८),“सत्यं ज्ञानमनन्तं बहा” (त०२।१११ ) 
इत्याविश्र्‌ तिभ्य एवेइवरादिपदानां जगत्कारणे ब्रह्मणि संग- 
तिग्रहः, स्वर्गादिषदवत; तत्समानार्थइच प्रकृते तच्छब्दः । 
यत्तु नित्यज्ञानादिमानेवेश्वरपदार्य इति, तन्न; “अग्रानन्दा- 
ड्येव खल्विमानि भृतानि जायस्ते” (तै०३।६) इति श्र्‌ ति- 
बिरोधात्‌, श्र्‌ तिसिद्धे चा5थेंडनुमानाइनवता रात्‌ । तदुक्तम्‌- 
इष्ट ही है; कारण कि पुनरुक्ति होने पर ही श्रभेदरूप वाक्यार्थ हो 
प्रकता है, भ्रन्यथा (विज्लेष्यांश में पुनरक्ति न मानें तो) अ्रमेदरूप 
वाक्याथ नहीं हों सकता । शंकिता-- प्रत्यन्त भिन्न घर्मी “तत्‌'” शौर 
“त्वमू पद का अक्तिग्रह तहीं होगा; क्योंकि “तत्‌' पद का ईदवर- 
पद के साथ समानार्थ है और “त्वम्‌” पद का जीवपद के साथ समा- 
नाय॑ है । समाधाता-- ऐसा न कहों ; क्योंकि उसकी ग्रसिद्धि है;: /हे 
सोस्य ! सृष्टि के पहले बह दृष्यमान प्रपञ्च एक ही अद्वितीय सत्‌ 
ही था'', “बहा विज्ञान और आनन्‍्दरूप है”, “ब्रह्म सत्य ज्ञान और 
प्रनन्‍्त हैं” इत्यादि श्र तियों से ही ईश्वरादि पदों का जगत्कारण ब्रह्म 
में झक्तिब्रह स्वर्गादिषद के समान होता है (स्वर्गादिपद का जेसे 
पारलौकिक सुखादिविदोष में शक्तिग्रह होता है, वेसे ही ईश्वरादि पद 
का भी जगत्कारण ब्रह्म में शक्तिग्रह होना चाहिये, नित्यज्ञानादिमान्‌ 
मे नहीं) । ध्रौर भ्रकृत (तत्त्वमसि - इस वाक्य ) में तत्पद जगत्कारण 
ब्धा का समानार्थक है। ओर तुमने जो कहा था कि- नित्यज्ञानादि- 
मात हो ईश्वरप्द का ब्र्थ है; वह ठीक नहीं; क्‍योंकि “भानन्द से 
भूत उत्पन्न होते हैं” इस कल हैं; भौर श्रुति 


5०. 


मुमुध्पदश!: [ ४१३ ] 


“उस्तासनेव क्ियते श्रवणानस्तरागता” इति।। श्रन्यथा खक- 
चन्दनादिमति स्वर्गाति पदप्रयोगात्‌ स्वर्गपदस्पाउपि तत्नेव 
संकेतग्रहापत्ते: । तथा च “स्वर्गकाप्तो यजेत” इत्यादिष्वपि 

| तस्येबाईर्थस्य प्रहणे त्लक्चन्दनादिकामो यजेतेत्यर्थ: स्पात; 
तथा च साघुसमर्थितं वैदिफाइभिमानित्वं स्वस्थेति । तस्य च 
ब्रह्मणो विज्ञानसुखात्मकस्या5द्धिती यस्य निरपेक्षस्प कारणत्वे 

| | सर्वदा कार्योत्पत्ति: स्थादिति मायादीनां द्वारभावः कल्प्यते । 
तबुक्तम्‌-- 


है-- “श्रवण के प्रनन्तर प्राप्त उपांसना ही की जाती है” (भाव यह 

है कि “आत्मा वारे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्य:'' इस श्र॒ति से श्रवण 

के बाद विहित मनन को कुछ लोग प्रनुमानादि तकंहूय मानते हैं । 

किल्तु मतत को झनुमानादि युक्ति मातने पर भी वह श्र्‌ तिविरुद्ध 

नहीं होना चाहिये, श्र त्यनुकूल तर्क॑ ही का उत्थापन होता चाहिये, 

तभी वह साथंक हों सकता है। वास्तव में तो वेदान्तवाक्यों का 
समन्वय कर के श्र त ब्रह्म का सन्देंह रहित होकर चिन्तन करना ही 
मनत है । इस लिये कहा गया है कि श्रवण के बाद प्राप्त मननहूप 
उपासना करनी चाहिये) | परन्तु ऐसा न मान कर ईश्वरपद का 
आानुमानिक प्रसिद्ध भ्र्थ मानोगे तो ख्रक्चन्दनादिमान्‌ ऐडवर्यशाली 
मनुष्य में "स्वर्गी” (स्वगंसुख का भोक्ता) पद का प्रयोग होंने से 
स्वगंपद का भी स्रकचन्दनादि के अर्थ में ही शक्तिग्रह होने लगेगा। 
तब तो “स्वर्गंकामोयजेत इत्यादि में भी उस ग्र्थ का ग्रहण होने 
पर “संकचन्दनांदिका इच्छुक याग करे” यह भर्थ होने लगेगा। 
इस प्रकार तो आपने अपने वैदिक होने के ब्रभिमान का समथन खूब 
किया। इस प्रकार पूर्वोक्तरीति से विज्ञानसुखात्मक अद्वितीय और 
नियपेक्ष ब्रह्म की श्रतिसिद्ध कारणता मानने पर सदा कार्योत्यत्ति का 
प्रसज़ होने के कारण मायादि के द्वारत्व की कल्पना की जाती है 
( जगद्रचनाकी कादाचित्कत्वान्यथा नुपपत्ति से बह्म की कारणता # 
द्वारक है, स्वतः नहीं-- ऐसी कल्पना की,जाती है) | इस विषय 


| 


न तर ० काजाओ 


[ ४हंड ] ध्रद्॑तरत्नरक्षणे 


चित्रायाग: पशुफल इति श्र यमाणेंडषि चिंत्रा5- 
पूर्व द्वारं पशुफलतयाऊक्षिप्यत्ते तत्र तदत । 


चेतम्यात्मा जगदुदयकृत्‌ श्र्‌ यतेंउत्रापि पश्चात्‌ 
सायादीनां भवति जगति द्वारभावः फले5स्मिन्‌ ।। 
(संण्शा० १३३२) 
अजञ्र च मायादोीनां द्वारभावों जगद्विवर्तोत्पत्तों सहकारि- 
त्वमेष, न तु चित्राजन्या5पूर्वभिव ब्रह्मजन्यत्वम्‌; अनवस्था- 
पत्ते; । सायोत्पत्तों मायाउनपेक्षणे च कार्यान्तरेषपि सा नाउपे- 
क्येत + संसारस्य सादित्वापत्तेन्‍त्च । न च-“मायां तु प्रकृति 


कहा भी है--- ”चित्रया यजेत पश्युकाम:” (तै०सं० २।४।६ ) इस 
श्रति से त्रित्रातामक याय प्रशुरूपफल वाला श्र्‌ त होने पर भी याग 
में पशुफलता की अ्रन्यथानुपपत्ति से जिस प्रकार दवाररूप चित्राजन्य 
भू का भ्राक्षेप कमंकाण्ड में किया जाता है, (क्योंकि क्षणिक याग 
कॉलास्तसभावी फल का साधन नहीं हो सकता); उसी प्रकार इस 
ब्रह्मकाष्ड में भी “चेतस्यात्मा बहा जगत्‌ का कारण है” ऐसा श्र त 
होते पर उस निविकार में जग्रत्कारणता की ,भ्रन्यथ।नुयपत्ति से ब।द 
में इस जगतृरूप फल (कार्य) की सिद्धि के लिये मायादि में द्वार- 
रूपता की कल्पनां की जाती है ।' 
यहां प्र मायादि की द्वारता जगत्रूप विवर्त की उत्पत्ति में 
सहकारिता समझना चाहिये, चित्राजन्य भरपूर के समान ब्रह्मजन्यता 
तहीं; क्‍यों कि मायादि को ब्रह्मजन्य मान लिया जाये तो झनवस्था 
होगी, (कारण कि- णुद्ध ब्रह्म से माया की उत्पत्ति असम्मब होने से, 
उसके लिये पुन: सहकारि कारण की कल्पना, फिर उसके लिये अन्य 
की कल्पता-- इस प्रकार अनवस्था होगी) । भ्रौर यदि माया को 
स्पक्ति में मायान्तर की भपेक्षा न माने तो जगदादि कार्यास्तर में 
गा अपेक्षित नहीं होनी चाहिये; झौर संसार को भी सांदि 
हरूप से अनादि संसार सिद्ध नहीं होगा) । 
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2 तु महेश्वरम” 
कादेव ; 
#कल्छाने/ 9. | रणत्व प्रतिपाद्यति, कथमुच्यते 
कल्प्यते” ? इति- बाच्यम; “तस्माद्दा एतस्मा मु 
क्राकादश: संभृतः' ॥। ( ह ४ र | ५ शारदा दात्मन 
णत्वप्रतिपादनश्रवणादे तक / » अंछ डेप 
णादव “कल्प्यते” इत्यस्थाइभिधानात । 
किअ- प्स्त्युभयो: कारणत्वप्रतिपाद बे 
कत्वम्‌; विकल्पदइच 
वस्तुन्यसम्भवी, भ्रष्टदोयदुष्टइच । 
222 टम “माया का तो भ्रकृति जानों और मायी को महेश्वर जानो" 
इस 22 से साक्षात्‌ ही माया की कारणता श्रतिपादित होती है; 
तब किस प्रकार कहते हो कि द्वारता की कल्पना की जाती है ? 
समाधाता-- एसा न कही, “इस प्रात्मा से भ्रभिन्न उस परमात्मा 
से ग्राकाश उत्पन्न ह्प्रा इत्यादि बाकयों से ब्रह्म की कारणता का 
प्रतिपादन श्र्‌तियों में होने सें ही “कल्पना की जातो है'' ऐसा 
कहा है। किडच -- “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌” झौर “'तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन:” इन दोनों वाक्‍यों में दोनों (माया भौर ब्रह्म ) की कार- 
णता की प्रतिपादकता है; (श्रतः ब्रह्म में अधिष्ठानरूप से विवर्तो- 
प्रादानता, और माया में परिणामिरूप से जगदुपादानता माननी 
चाहिये; दोनों को विकल्प करके कारण नहीं मानना चाहिये); 
कारण कि-- वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता; और विकल्प प्रष्ट- 
दोषों से दुष्ट (१) भी है । 

(१) जहां विकल्प होता है, वहां अ्रष्टदोष हो जाते हैं । 
जेसे-- “ब्रीहिभियंवैर्वा यजेत” अर्थात्‌ “ब्रीहि या यवों से याग करें" 
इस विधि में ब्रीहि और यव में विकल्प है। इस का परिणाम यह 

« होता है कि- यदि ब्रीहियों से याग किया जाये तो - (१) 'यवेर्यजेत' 
इस यवप्रतिपादक ज्ास्त्र में प्राप्त प्रामाण्य का परित्याग करना 
होगा, (२) और इस में प्रप्रामाण्य को कल्पना करनी होगी, (३) 
यवग्रहणकाल में ब्रीहिशास्त्र का जो प्रामाषण्य त्याग दिया था, उसका 
पुनः उज्जीवन करना होगा, (४) तथा उसमें पूव॑श्राप्त श्रप्रामाण्य 

का परित्याग करना होगा--इस प्रकार चार दोष ब्रीहिपक्ष में 


पीली राम | की * फनी 


(इबे०४।१०) इति श्रत्पा 
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न च- विशिष्टस्य कारणत्वाउम्युपगमेनो भयश्र्‌ तिसा म- 
ड्जस्यमिति- वाच्यमू; यतो विशिष्ट न कस्या5वि बचन- 
स्थार्थ:,यव मिश्चितो ब्रीहिरिव। तस्माद्‌ ब्रह्मण एवं कारणत्वम्‌, 
रज्ज्वा इब स॒पं प्रति, माया तु शक्तिरेव । तथा च शक्ति- 
मद्ब्रह्य जगदुपादानका रणं भवति, तथा च “जन्माचस्य' 


शंकिता--- माया विशिष्ट ब्रह्म की कारणता मानने पर दोनों 
श्र तियों में सामञझजस्य हो जायेगा । 

समाधाता - ऐसा नहीं होगा; क्योंकि इन दोनों वाकक्‍यों में 
से किसी का भी विशिष्ट प्रथ॑ नहीं है। जेंसे करि- यवमिश्चित ब्रीहि 
(धान) विशिष्ट होता है। इसलिये सर्प के प्रति रज्जु के समान ब्रह्म 
ही जगत्‌ के प्रति कारण है, माया तो उसकी शक्ति हैं। इसलिये 

 अफिसदुवहा जगत को उपादान कोरण है। इसी से “जन्मायस्य [ जगत्‌ का उपादान कारण है। इसी से “जस्मादञ्यस्य 


ए। एवं यव्रपक्ष में भी (१) “ब्रीहिभियंजेत' इस शास्त्र में पूव- 

स प्रामाण्य माण्य का परित्याग करना होगा, (२) उस में प्रप्रामाण्य 
गी कल्पना करनी होगी, (३) ब्रीहिग्रहणकाल में यवद्ञास्त्र का जो 
'माण्य त्याग कर दिया था, उसका पुनः उज्जीवन करना होगा 
सर | उम्॒में पूरवप्राप्त प्रप्ना शाण्य का परित्याग करना होगा । इस 
र दोष यवपक्ष में हुए। और दोनों पक्षों में कुल मिलाकर 
थे हुए । इस विधि में उपायान्तर न होने से अष्टदोपदुष्टत्व 


ब्रह्मा विकल्प स्वीकार्य नहीं होता । इसी प्रकार 
न्कारणता में माया और ब्रह्म का विकल्प किया 
यहां पर गत्यन्तर है, क्योंकि माया 
पर किक ब्रह्म को जगंद्विवर्त का उधादान 
हैं। ग्रतः विकल्प प्रोनने की कोई भ्रावश्यकता 
जी ब्रह्म की उपादानता ही मुख्य है, माया की 
की शक्तिरूप से होने के कारण गौण है झ्रौर 
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बे०द० ११११२) इति कारणत्वं ब्रह्मलक्षणं संगच्छते । 
तदुकक्‍्त वातिककृता-'आत्माइविद्येव नः शक्ति: (ब॒०्वा०४। 
३।१७८४ ) इति | अन्‍्येरप्युक्तसू-- 
साभासमेतदुपजीव्य चिदद्वितीया 
संसारकारणमिति प्रवदन्ति घोराः । 
साभाससेतदिति संसृतिकारणत्वे 
द्वारं परं भवति कारणता दृशस्तु ॥३२३॥ 
यावद्‌ दुशोधन्यदिह संसृतिकारणं तत्‌ 
वेदान्तवादिसमये न मतं॑ जडत्वात्‌ । 
यदहाज्जडं भवति संसृतिकारणं तत्‌ 
नेति स्फुटं वदति सूत्रकुदत्न यस्मात्‌ ॥३ २४।॥! 
ग्रजडकारणभावनिवन्धनं 
सकलमेव जड॑ न तु कारणम्‌ । 


वत:” अर्थात्‌ “जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की 
वह बढ्ढां है” इस प्रकार ब्रह्म का लक्षण “जगत्कारणत्व भी ५ ] 
बैठता है। वात्तिककार (सुरेश्वराचार्य ) ने कहा भी है- “भात्माश्रित 
अ्रविद्या ही हमारे मत में शक्ति है।” दूसरे झाचार्यों ने आओ 
मुत्ति ले) भी कहा है- सामास अज्ञान का घटकरूप से (द्वाररूप ८ 
आश्रय लेकर अद्वितीय चेतन संसार का कारश है-- ऐसा ग्र् सी 
कहते हैं। साभास होने के नाते यह अज्ञात जगर्का रणत्व में रे 
मात्र बनता हैं; कारणतों तो हृकुस्वरूप ब्रह्म की ही है ॥ ३ जार 
में चेतन से भिन्न जो कुछ भी हैं, वह जड होने से वेदान्तवादी के मत 
पं जगत्‌ का का माना जाता, वंयोंकि इस वेदान्त शे 
१११५) इत्यादि से सूत्रका! मेज का 
का कारण नहीं होता ऐसा स्पष्ट कह 
' आज्ञानादि समस्त जड़ पदार्थ केवल द्वार 
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इति च वेवशिरःसु विचक्षणाः 
कपिलपक्षनिराकरणे जगुः ॥३२५॥ 
कारणत्वमुपलक्षणं चिते 
ब्रह्मणों न खलु तद्िशिषणम्‌ । 
इत्यपीदमुपपच्चते तदा 
चेतनों भवति कारणं यदा ॥३३३॥ 
अम्यदेव यदि कारण भवेत्‌ 
कारणत्वमुपलक्षणं कथम्‌ *? 
चेतनस्य घठतेषन्यगामिना 
वस्तुनाउन्यदुपलक्ष्ततें यतः ॥३३४।। 


सकलवाइ-मनसब्यवहा रभाक्‌ ॥३३१॥। 


मात होते हैं, स्वयं तों कारण नहीं होते; इस प्रकार वेदान्त के 
विचक्षण सूत्रकार ने “रचनाउनुपपत्तेश्च नाउसुमानम्‌” ( वे० द० 
. श२।१) भ्र्थात्‌ “जड से जगतू की रचना नहीं हो सकती, ग्रतः 
अदुयानगम्य प्रधान (जड़ प्रकृति) कारण नहीं हो सकता" इत्यादि 
कॉप्लप्क्ष (सांख्यपक्ष) निराकरण के ससंय कहा है।। जगत्का- 
गत्व चिद्व्ह्म का उपलक्षण है, उसका विशेषण नहीं-- ऐशा जो 


#।रण बन जाये से भिन्न हीं कोई जगत्‌ 
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(सं०्शा०प्र०१) । तस्माद ब्रह्मं व 
। दाक्तिमदुपादानका- 
रणमिति । व 


| ननु- शक्तिमदित्यत्र शक्तिविशेषणमुफ्लक्षणं वा ? 

झ्राद्य विश्विष्टस्य कारणत्वे विशेषणस्याईपि तदागतमेव; 
अन्त्ये ब्रह्म त्थेव तदुच्यताम; उपलक्षणेन विशेषाइभावा- 
दिति- चेत्‌; सायोपहितस्य कारणत्वात्‌, उपाधिइच विशेष- 
णोपलक्षणास्यां तृतीयः प्रकार: । तथाहि- स्वरूपाउनतनि- 
विष्टत्वेन यावत्कार्य मवस्थायि भेदहेतुविशेषणम्‌ ; यथा “दण्डी 
रूप उपाधि के द्वारा) सकलवाक्‌ पग्लौर मन के व्यवहार का विषय 
बन जाता है। इसलिये श्षक्तिमत्‌ ब्रह्म ही जगंत्‌ का उपादान 
कारण है। 

शंकिता-- “शक्तिमद्ब्रह्म” इसमें क्‍या शक्ति विशेषण है, 
ग्रयवा उपलक्षण ? प्रथम पक्ष में-- विशिष्ट को कारण मानें तो 
विशेषण भी कारण हो ही जायेगा। प्रन्तिम पक्ष में तो ब्रह्ममात्र 
को ही कारण मानों, क्योंकि उपलक्षण के द्वारा उसमें कोई प्रस्तर 
नहीं ग्राता । 

समाधाता- ऐसी शंका नहीं होनी चाहिये; क्योंकि माया से 
उपहित ब्रह्म कारण हैं; आर उपाधि तो विशेषण और उपलक्षण 
से भिन्न तृतीय प्रकार है। तथाहिं- विश्वेष्य के स्वरूप में निविष्ट 
होकर जब॑ तक कार्य है, तब तक स्थिर ओर अन्य के भेदक को 
_ विशेषण कहते हैं। जंसे--.दुण्डी प्रेणानवाह"(१) इस में सर 


(१) मेंत्रावरुण नामक ऋत्विक्र को दण्डधारण करके प्रेष- 
मन्त्रों (प्रेरणात्मक मन्त्रों )का अनुवचन (उत्तरात्मक मन्त्रो का उच्चा- 
रण) करना चाहिये-- इस प्रका: ब्रेषानुबचन करने में दण्डधारण 
का विंधाने है। यहां पर दण्ड मैत्रावरुण का विशेषण है; क्योकि 
दण्ड अन्य ऋत्विंग्‌ लोगों से मैत्रावरुण का भेदक (व्यावत्तक) हैं, 

ऐ ठथा जब तक प्रेषानुबंचन होगा, तब तक विशेध्य मैत्रावरुण के स्व- 
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प्रेधानन्वाह.'' इत्यत्र दण्ड: । श्रत्र विशेषणत्वप्रयोजक यद्र - 
पद्य तत्स्वरूपान्तनिविष्टत्वं यावत्कार्य मवस्था पित्वस्च, तदु- 


भयाउभावेन तदन्यतरा5भावेन च भेवहेतोरुपलक्षणतोपाधिता 


च॒ द्रष्टव्या । यथा- चेत्रगृहस्वरूपाउनन्तग्गंतस्थ कादाचित्कस्य 


काकस्य तड्ेवकत्वमुपलक्षणतया, यथा वा- प्राभाकराणां 
थेनुश्ब्दअयोगे गोत्व॑ स्वरूपाउनन्तर्गतमपि यावत्कार्यमवस्था- 
यित्वादुपाधिः, कार्यव्यापकमित्यर्थ: । विवरणकृतस्तु-त्रेवि- 
ध्यम्नत्र सम्भवति, रज्ज्वाः संयुक्तसूत्रद्यवन्मायाविशिष्ट ब्रह्म 
जगत्कारणमिति वा, “देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगृढाम्‌'' (इबेत ० 
तेमायाशक्तिमत्कारणमिति 


१३) इति श्र वा, जगदुपादान- 


विश्लेषण है। इसमें विश्रेषणता का प्रयोजक जो विशेष्यस्वरूपान्त 
निवेश ग्रौर यावत्कार्थावस्‍थायित्व दो घर्म हैं, उन दोनों का अभाव 
होने पर अन्यका भेदक उपलक्षण है, और उन दोनों के श्रन्यतर 
(विश्वेष्यस्वरूपान्तनिवेश ) का प्रभाव होने पर (केवल यावत्कार्या- 
वस्थायी होकर ) अन्य की भेदक उपाधि है; जैसे ”काकवच्चजगुहम्‌ 
इस में चंजगृह के स्वरूप में प्रनन्तर्गत और कादाचित्क (कदाचित्‌ 
ही स्थित) काक उपलक्षणरूप से चेजगृह का अन्यगुह से भेदक है; 
प्रबवा, जेंसे -- श्राभाकर मीमांसकों के मत में पेनुशब्द के प्रयोग में 
व भव्यक्ति के स्वरूप में भ्र्तगेत न होता हुआ भी (अन्य का 
हकिर) जब तक गोव्यक्ति है, तब तक उसमें अ्वस्थायी होंने 

5 5पव् हैं; अर्थात्‌ कार्य की व्यापक उपाधि है। इसमें विवरणकार 
अस प्रकार कहते हैं-. ब्रह्म की इस कारणता के तीन प्रकार हो 


[_.._._._._._.._.....हह राधा लिन 


मुमुश्षपदेद: [ ४२१ ] 
मायाश्रयतया ब्रह्म कारणमिति बेति। तत्र विशिष्टपक्षे तथैव 
ब्रह्मत्वेनोपलक्षितस्प ज्ञाना5एनन्‍्दादिस्वरूपलक्षणेन मायानि- 
प्कर्षललक्षणद्येन विशुद्धब्रह्म सिद्धि: । उत्तरपक्षयोस्तु मायाया 
ब्रह्मपरतस्त्रत्वात्‌ तत्कायंम्रपि ब्रह्मपरतन्त्र भवति, यर्थाशु- 
तस्त्रतन्त्वा रब्धो5पि पटोंषशुतन्त्र:- प्रतीयते, ततदचोत्पद्ममान- 
कार्यस्थ यदाश्रयोपाधि ज्ञानानन्दलक्षणड्च,तद्ब्रह्म ति विशुद्ध- 
ब्रह्मलाभ:-इत्याहु:। (ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यं व्याख्यानवको- 
पेतं- पु० €०७-८) । 
तत्र प्रथमपक्षे ब्रह्मणो निमित्तत्वम्‌, उपादानत्वं तु दृय- 
स्येब । द्वितीयपक्षे तु ॒ब्रह्मणः प्राधान्यं मायायाइचोपसर्जन- 
त्वम्‌ । तृतीयपक्षे तु उपादानत्व॑ मायाया एव, ब्रह्मणस्तु 
तदधिष्ठानत्वमिति विवेचितं बुद्ध रिति । 
इन तीनों में से प्रथम विशिष्टपक्ष में जगत्का रणतारूप तटस्थल्क्षण के 
द्वारा ब्रह्मत्वेन उपलक्षित बह्म ज्ञानानन्दांदिख्प स्वरूपलक्षण के द्वारा 
माया से पथक होने के कारण तटस्थलक्षण श्रौर स्वह्पलक्षण से 
विशुद्ध ब्रह्म की सिद्धि होती है। भ्रागे के दो पक्षों में तो माया बह्मा- 
धीन होने से माया का कार्य भी ब्रह्माधीन होता है; जेसे- अशुष्रा 
(तत्तु के भ्रव॒यवों ) के अधीनस्थ तस्तुप्नों सेआरब्घ पट प्रंशुओं के 
अधीन प्रतीत होता है; इस लिये उत्पद्ममान श्रपञ्चरूप काय का 
आश्रयोपाधि ग्रर्थात्‌ उपादातभूत माया की सत्तास्फूर्ति का जो हेतु है 
और ज्ञानानन्द|दिस्वरूप है, वह ब्रह्म है-- इस प्रकार विशुद्ध ब्रह्म 
के मं श् प्रंथम पक्ष में-- ब्रह्म निमित्त कारण है भौर उपा- 
दान तो ब्रह्म और माया दोनों हैं ( प्र्थात्‌ बहा प्रभिन्ननिमित्तोपादान- 
कारण है और माया परिणाम्युपादानमात्र है) । ब्वतीय पक्ष में ता 
ब्रह्म की प्रघानता भौर माया की गौणता है। ठृतीय पक्ष में ता माया 
उपादान मात्र है, और ब्रह्म तो माया का प्रधिष्ठान हैं-- ऐसा पूवा- 
चार्यों ने तीनों के भेद का विवेचन किया है । 
री « 


_...__._._______... हानि 
, मुमुक्षपदेश: [ ४२३ ] 
जीवपदमप्पन्तःकरणोपहितत्रह्मण्येव शक्तम्‌ । लच निष्प्र- 
3 ला य5आ2 9 के आन 
मयः प्राणमयइचक्षुमंयः” (बु०४।४।५), 
इत्यादि; “स वा एप महानज आरात्मा यो5्यं विज्ञानमय:' 
. (बु०४।४।२२) “सधीः स्वप्नो भृत्वेम॑ लोकमतिक्रामति” 
द (बु०४।२।७ ), “भ्रात्मेन्द्रियमनोयुक्‍तं भोवतेत्याहुमंनी घिण:'' 
(कठ० १।३।४ ) इत्यादिश्र्‌ तिम्यः । 

“ग्रहम इति चाशनुभवेफहुंकारोपहित एवाउत्मा5व- 
भासते सर्वेषां, भ्रतस्तत्रंव संगतिग्रहः । त्वंशब्दस्थाईपि स 
एवाउर्थ: । न च- सुषुप्तिप्रलयादो जीवाध्सत्त्वापत्तिरिति- 
वाच्यम्‌; तदानीमपि संस्कारात्मना5वस्थानात्‌ | तथा चा$हं- 
कारबासनावासितमज्ञानमेब तदानीसुपाधिः । तदुकत सम्प्र- 
पद वाचक है, उसी प्रकार जीवपद भी प्रन्त:करण से उपहित ब्रह्म 
का ही वाचक है। यह कथन प्रमाणरहित भी नहीं; क्योंकि “यह 
प्रांत्मा ब्रह्म है ',“परमात्मा विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय प्रौर चक्षु- 
मंय है” इत्यादि प्रमाण है। तथा "यह जो महान्‌ ग्रज प्रात्मा है, 
वही यह ॒विज्ञानमय है", “अ्न्त:ःक रणविशज्विष्ट यह आत्मा स्वप्ना- 


वस्था में जाकर इस लोक अर्थात्‌ शरीर का प्रतिक्रमण करती है," 
“गआ्रात्मा इन्द्रिय और मत मिलकर भाक्ता है- ऐसा मननभील 
विद्वान्‌ ७ इत्यादि श्र्‌ तियों से भी यह सिद्ध है ! 

का हम ' इस पश्लनुभव में अहंकार से उपहित हो कर हीं 
आत्मा सबको प्रतीत होती है। भतः उस आत्मा में ही जीवपद का 
वाक्तिग्रह है; झौर "त्वं' पद का भी बही भर्थ है। 

द ना तब तो सुधुप्ति, प्रलयादिं में जीव की ग्रसत्त्वापत्ति 
हो जायेगी । समाघाता-- ऐसा न कहों; क्यों कि उस समप्र में भी 
जीव संस्काररूप से अवस्थित है। इस लिये भ्रहंकार की वासना से 
वासित भ्ज्ञान ही उस समय उपाधि है। इस विषय में सम्प्रदायवित्‌ 


[ ४२४ ] भ्रद्वत रत्नरक्षणे 


दायविद्धि:-- 
स्वाइविद्यया हि पर एबं स जीवभावम्‌ 
श्रागत्य संसरति लिड्भसमागमेन ।॥॥ (सं०शा०३।६ ) 
ब्रह्म व संसरति मुच्यत एतदेव 
दौवारिकं भवति संसरणे तु तस्यथ ॥ (सं० शा०३।७ ) 
तथा-मुक्तिः पुनर्भवति चिह्॒पुषंव तस्य 
स्वाउज्ञानतः स्वमहिमप्रतिबोधतइच ॥ (सं०शा०३।७ ) 


स्वाश्तानाउनवयिनी चिदेव भवति स्वज्ञानमस्या: पुनः । 
नास्त्यन्त:करणोपरागशबली भाव॑ बिना युक्तित: ॥ 
(सं०शा०३।८) 
तथा- पुर्यष्टकं भवति तस्य परस्य मोहात्‌ 
तेना$न्वितस्य तु नभोमलवद्व्यलीकम्‌ । 


भाचायों ने कहा है - “परमात्मा ही प्रपती उपाधिभूत अविद्या से 
जीवभाव को प्राप्त होकर लिज्जशरीर के साथ समागम होने से 
संसारी बन जाता है।' “ब्रह्म ही अ्रविद्यादशा में संसार का अनुभव 
करता हैं, भ्रौर वही विद्यावस्था में मुक्त होता है; उसका संसरण 
संसार प्राप्ति] तो लिड्भ शरीर के साथ संबन्ध के द्वारा होता है ।'' 
था “उसो की स्वात्मतत्त्ववोध के द्वारा श्रपनी उप! घिभूत अ्निवंच- 
विद्या से पुनः मुक्ति हो जाती है, भ्रौर वह मुक्ति तो नित्यशुद्ध- 
से स्थितिरूप है।” “जुद्ध चेतन ही ग्रनादिसिद्ध ग्रपने 

वी है (अ्र्थात्‌-- अज्ञान का आश्रय प्रौर विषय शुद्ध 
इस थुद्ध चेतन का संसारदब्या में जो भ्रम-प्रमादिरूप ज्ञान 
' भ्रन्त:करण के साथ संपर्करूप मिश्रण के बिना युक्तितः 


त्त 


५ ॥ होता हुआ भी उम्र जीव का 


का 


गया 


मुमुक्षूपदेश: [ ४२५ ] 
; विधा भवति संसरणाभिधानं 
नाञ्न्यः परादधिकरूपभुदस्ति जोबः ॥ 

| (सं०शा०३॥६ ) 

इह तावदक्षदशक मलसा सह बद्धितत््वमथ बायुगण: । 
इति लिड्भमेतदमना पुरुष: खलु संगतों भवति जीव इति ॥ 
(सं०शा०३।२० ) 

तथा-- 

न पुराष्टकेन रहितस्थ तब क्वंचिदस्ति संसरणदुःखयुजा । 
न पुराष्टकेन सहितस्य तथा क्वचिदस्ति दुःखविगमदच तव ॥ 
(सं०्शा०३।२१) 


चित्त और भहंकार, (४) पज्चप्राण, (५) प्राकाशादि पञरुचभूत, 
(३) काम, (७) कर्म, भौर (८) झ्ज्ञान- इन सबको मिलाकर 
पुर्यंष्टक कहा जाता है।। इस पयंष्टक से भ्रन्वित जीव का भ्राकाश- 
गत मल के समान अलीक तथा संप्तरण नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविंक भेद से भिन्न दु;खत्रय होता है; पर- 
घिकरूपघारी जीव नहीं है ॥ 


पुरीसंज्ञा इसलिये है कि इनमें से 
समान स्वामी जीवात्मा के भोग का हेतु 
मिल कर लिज्ू शरीर होता है। 
“लिज्भयति- नियमेन स्वधर्म 
म्‌ अर्थात्‌ अपने से विलक्षण 
करने वाला लिज्ञ कहा जाता है) । 
पे रहित कही भी 


[ ४२६ ] प्रदंतरत्नरक्षणे 


इत्यावि । तथाध्न्यत्राएपि-“जीवो भवेत्करणपुगवज्ञी कृताचित 
[सं>शा०२।२०७) इति । 


विवरणकृतस्तु-“नतु को5यं जोबो नाम ? यस्य स्वरूप 
त्वंपदेन लक्ष्यमाणं ब्रह्मं व वाक्‍्यार्थ: सम्पद्यते ? ब्रह्म वाउ- 
विद्याप्रतिविस्वितमिति बदाम:ः, तत3$च त्वस्पदेनाउशेषोपाधि- 
निराकरणनात्मस्वरूपमेव लक्ष्यमाणम्‌ तत्पदोपलक्ष्यम्‌ ब्रह्मा व 

* पदद्रयसामर्ब्यात्‌ सम्पद्यते । न चेतदुपाधिद्रप्रतिराकरणेन 


विशुद्धबह्मात्मज्ञानमेकेनेव पदेन लम्यते, बिरोधाउनुपपत्ते:' 
इत्याहुः: । (नवव्याब्योपेतं शां०भाग्पू०११३३) । 

त चाउस्म्रिन्‌ पक्षे जोवब्रह्मणोंहपाधिसंकर:, बिस्ब्रस्पे- 
श्वरत्वात्‌, प्रतिबिम्बस्य च जोवत्वात्‌ । न च-एवम्‌ सत्यु- 
कहीं भी दुःख का अभाव नहीं ।” इत्यादि | इसी प्रकार अ्न्यत्र भी 
7“ “के बइंब से वज्जीकृत चेतन ही जीव होता है ।'' ऐसा 
कहा गया है। 

 विवरणकार आचार्य तो इस प्रकार कहते हैं-- यह जीव 
कौन है ? जिसका स्वरूप त्वंपद से लक््यमाण होकर “तत्त्वमसि ' 
वाक्य का ब्रह्म हो भ्र्थ हो जाता है ? इसके उत्तर में हम कहते हैं 
कि प्रविय्या में प्रतिबिम्बित ब्रह्म हो जोव है। इसलिये अ्शेष 
#पाियों का निराकरण करके त्वंपद से लक्ष्यमाण झात्मस्वरूप ही 
बदड्य (तत्‌ भ 238. / वे सु) की सामानाधिकरण्यरूप (समानविमक्ति 
अतिपादनरूप) सामथ्य से शुद्धवहा हो जाता है। तया जीव झौर 

उपाधिद्यय का निशक्रण करके होने वाला विश्ुद्धब्रह्मात्म- 
हर न एक हो पद से (तत्‌ भौर त्वं दोनों में से एंक ही पद से) प्राप्त 
कि जक ' क्योंकि परस्पर विरोध जाने बिता लक्षणा 


यु 


मुमुक्षपदेश: [ ४२७ ] 


पाधिधर्मयंया जीवानां संसर्मस्तथा ब्रह्मणो5पि स्थादिति- 
वाच्यम; उपाधिधर्माणां प्रतिविम्बपक्षपातित्वनियमात, 
ब्रह्मणो निरावरणज्ञानत्वात्‌, अहडकृतिविरहाच्च । तथा 


चोपहितमात्रांशगक्यत्वे5प्युपाधिनिराकरणार्थ लक्षणा&याता ; 
वाक्यार्थस्फुरणबेलायामुपाधिरपि स्फुरत्येव । विशिष्टवाच्य- 
त्वपक्षे विशेष्ये सुतरां लक्षणा । 
अत्र च सहावाक्ये भागलक्षणेव धुक्ता । तदुक्तमाचायें:- 
“तत््वमस्थादिवाक्ये तु लक्षणा भागलक्षणा ।” इति 
(पंचदरशी ७।७४ ) । प्रपन्च्िितस्त्वथमर्थो विस्तरेणाउस्यत्र ॥ 
ननु- तथापि वाक्याज्जातं- ज्ञान परोक्षमपरोक्ष श्रसं 


के धर्मों से जीवों का संबन्ध होता है, उसी प्रकार ब्रह्म का भी होना 
चाहिये । 

समाधाता--- ऐसा कहना प्रयुक्त है; क्योंकि उपाधिधर्मों का 
प्रतिबिम्बपक्षपा तित्व नियम है; और ब्रह्म आवरणरहित ज्ञानहूप हैँ, 
तथा उस में अहंकार भी नहीं है। इस लिये तत्पद का मायोपहित 
बैतनांश मात्र वाच्य होने पर भी उपाधिनिराकरण के लिये लक्षणा 
होती है; क्‍योंकि वाक्‍्यार्थ की प्रतीति के समय उपाधि की प्रतीति 
भी होती है । मायाविशिष्ट प्लौर अन्त:करणविशिष्ट चेतन को ततु 
ग्रौर त्वं पद का वाच्य मानने वाले के पक्ष में तो विशेष्य में (चेतत 
मात्र में ) सुतरां लक्षणा होती है । 

झ्औौर इस महावाक्य में भागत्यागलक्षणा ही युक्त है। ग्ाचायों 
ने भी कहा है- “तत््वमसि-- भादिवाक्य में तो लक्षणा भागलक्षणा 
है” इति | इस विषय का विवरण अन्यत्र ( अद्वेतसिद्धि के ततत्वमसि- 
है वाक्‍़्यार्थ निरूपणादि प्रकरण में) विस्तार से दे चुके हैं । 

!- शंकिता-- तो भी वाक्य से उत्पन्न परोक्ष ज्ञान (शब्द से सदा 

.... वरोक्षज्ञान ही होता'हैं, अपरोक्षज्ञान नहीं ० शी पत्य का 
स्वभाव वैसा ही है) प्रपरोक्ष अम का निवारण कसे कर सकता है : 


घरद ] प्रद्ेतरत्नरक्षणे 


कथमपनुदेत ? दिड्मो हादी तथाध्वर्शनात । न॑ च- '“श्ताय॑ 
सर्प”, कि तहि ? “रज्जुः”- इत्पाप्तवाक्याज्जायमान अ्रम॑ 
लिवर्तयत्येव, कथमन्यया निर्भयः पुरुषो5बतिष्ठत इति- 
बाच्यम्‌; रज्जुत्वाद्साधारणधसंमन्तरेण अ्षमस्याउनुभव- 
सिद्धस्वात्‌; भयाउभावस्त्वाप्तविस्रस्भात्‌, तथाउत्रापि श्र्‌ ति- 
विस्॒म्भाड़ूबत्‌ _तदुक्‍तेडथें समाइवासः, अमस्त्‌ न निवतंत 
इति । न च- अपरोक्षज्ञानसेव धर तेजायत इति- वाच्यम ; 
लोके तथाधदर्शनातू, मनननिदिध्यासनयोवेंयर्थ्यापत्तेरच । न 
च- “द्ममस्त्वमसि इति वाक्य दुष्टास्तः; तत्राउवि शब्द: 
वरोक्षमेव ज्ञानम॒त्पादयति, श्रमनिवृत्तिस्त्‌ तत्समनन्तरो- 
त्पस्नेन्द्रियजन्यसाक्षात्का रादिति । 


कारण कि दिद्लमोहादि (दिशा भ्रम) में बसा देखने में नहीं आता 
(प्रवात्‌ शब्दजन्यज्ञान से दिल्लाश्रम का निवारण नहीं होता) । 
इस में ऐसी शंका भी नहीं होनी चाहिये कि “यह सर्प नहीं, किन्तु 
रज्जु है” इस आप्तवाक्य से उत्पन्नज्ञान भ्रम का निवारण करता है, 
प्रन्यथा पुरुष निर्भय होकर केसे रह सकता है ? क्योंकि उस समय 
ओो रख्जुत्वादि प्रधशाघारण पर्म के ज्ञान के बिना श्रम प्रनुभवसिद 
हैं, प्रौर भय का प्रभाव तो भ्राप्त (यथार्थवक्ता) पुरुष में विश्वास 
के कारण होता है। वेसे हो यहां भी श्रति में विश्वास के कारण- 
उम्र प्ले उक्त अर्थ में विश्वास भले ही हो, श्रम तो निवत्त नहीं होता । 
तथा- श्र्‌ति से प्रपरोक्षज्ञात ही उत्पन्न होता है-- ऐसा भी तुम 
नहीं कह सकते; क्योंकि लोक में वैसा देखने में नहीं प्राता (भ्र्थात 
बन्द से परोक्षज्ञान हो होता हैं- ऐसा अनुभव होता है, प्रपरोक्षज्ञान 
नहीं ); पर ऐसा होने पर मतन और निदिध्यासन व्यर्थ हो जायेंगे | 
ओर इस में “दश्ममस्त्वमसि” यह वाक्य भी दृष्टान्त नहीं हो सकता, 
कारण कि उसमें भी भ््द तो परोक्षज्ञान ही उत्पन्न करता है; अम 
रा, तो उसके वाद उत्पन्न इन्द्रियजन्यसाक्षात्कार से होती है । 


हु 
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५ “ददामस्त्वमसि” इति जब्दश्रवणसमनस्तरं 
तावदस्ति श्रोतु: स्वात्मविषयं प्रत्यक्षम्‌ । न च तत्प्रमाणान्त- 


राज्जातमिति कल्पयित्‌ युक्‍तम्‌; “एतस्माच्छब्दावहमात्मानं 
साक्षात्कृतवान्‌ इति प्रत्ययविरोधात; अन्यथा सध्यम- 


बुद्धोईपि मानान्‍्तरादेवार्थ ज्ञातवानिति बाल कल्पयेत्‌ । तथा 
च गतं दाब्दस्य प्रवत्तंकत्वमिति । न च- गशब्दस्वभावभज्:, 


समाधाता- इस पर उत्तर दिया जाता है--"दशमस्त्वमसि'' 
इस वाबय के श्रवण के अनन्तर श्रोता का स्वात्मविषमक प्रत्यक्ष होता 
हो हैं। वह प्रत्यक्ष प्रमाणान्तर से उत्पन्न होता है - ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती; क्योंकि “इस वाक्य से मैंने श्रपना साक्षात्कार 
किया इस अनुभव ज्ञान से विरोध होता है। यदि ऐसे स्थलों में 
शब्द के ग्रतिरिक्त प्रमाण से ज्ञान होना मान लिया जाये तो मध्यम- 
बुद्ध को भी मानान्तर से ही अर्थ का ज्ञान हआ-- ऐसा ही बालक 
भी कल्पना (१) करें। तब तो शब्द की प्रवत्तंकता नहीं रही । 


(१) किसी प्रयोजकवृद्ध (प्रेरणा करने वाले मनुष्य ) से उच्चा- 
रित “घट्मानय'” इस वाक्य को सुतकर एक प्रयोज्यवृद्ध (प्राज्ञा- 
पालक मलुष्य) जाकर घट लाता है। इस को देखकर घंट कोन 
जानने वाले सामने स्थित बालक श्रतुमान करता है-- “भय मध्यम- 
बुद्ध: एतद्वाक्यजन्येतदर्थगोचरज्ञानवात्‌, एतद्वाक्यश्रवणानन्तरमेतदर्थ- 
गोचरप्रवत्तिमत्त्वादिति” अ्रर्थात्‌- सह मध्यमबृद्ध (भाजापालक 
मनुष्य) इस वाक्य (घटमानय-इस वाक्य) से जन्य झौर इस मर 
(घट) को विषय करने वाले ज्ञान से युक्त है, क्योंकि इस वाक्य के 
श्रवण के अनन्तर इस प्र को लेने के लिये प्रवृत्तिवाला है। इस 
| पर मान से बालक जातलेता है कि मध्यमवृद्ध की प्रवृत्ति का प्रयो- 

ट् डर (प्रेरक) ५० ' शब्द है । किन्तु ऐसे स्थलों में शब्द क्कै अतिरिक्त 
प्रमाण से धर्वज्ञान मान लिया जाये तो बालक का यहूँ झनुमात व्यर्थ 


जज 
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तस्य परोक्षमात्रज्ञानजनकत्वादिति-- वाच्यम; असिद्धे:, 
मनोवत्‌ । फलबलेनेव स्वभावस्य कल्पनात्‌ । स्वात्मविषयक 
ज्ञान यस्मात्‌ कस्माच्चित्प्रमाणाज्जायमानमपरोक्षमेव जायते- 


इति केचित्‌ । 
वस्तृतस्तु- योग्यपदार्थ निरूपितप्रमात्र भेद भेद प रदाब्द- 


त्वेने परोक्षज्ञानननकता, तदन्यशब्दत्वेनाउपरो क्षज्ञानजन- 
कता, शब्दाइतिरिक्तं चात्सविषयं प्रमाण नास्तोत्यादि निरू- 


._ शंकिता-- ऐसा होने पर शब्द का स्वभाव भड् हो जायेगा, 
क्यों कि झब्द स्वभावतः परोक्षमात्र ज्ञान का जनक होता है । 
समाधाता-- ऐसा न कहों; क्‍योंकि शब्द का परोक्षमात्रज्ञान- 
जनकत्वरूप स्वभाव मन के समान प्रसिद्ध है (अ्र्थात्‌-- जिस प्रकार 
मन परोक्ष और अपरोक्षज्ञान का जनक है, वेसे ही शब्द भी दोनों का 
जनक हो सकता है) । क्योंकि स्वभाव की कल्पना फलके बल से ही 
होती है । इसमें किसी-किसी आचार्य का मत है कि स्वात्मविषयक 
ज्ञान जिस किसी भी प्रमाण से हो, किन्तु वह अपरोक्षरूप से हो 
उत्पन्न होता है । 
वस्तुतस्तु-- प्रत्यक्षयोग्य पदार्थ से निरूपित होकर विषय- 
चतन्य के प्रमातृच्नेतन्य के साथ अभेदपरक न होकर भेदपरक्त शब्द- 
रूप से हीं शब्द की परोक्षज्ञानजनकता है, प्रौर उससे भिन्न शब्द की 
(अभेदपरक शब्द की) अपरोक्षज्ञानजनकता है (भाव यह है कि - 
किसी भी पदार्थ के प्रत्यक्ष में तत्तद्विषयाकार अन्त:क रण- 
वृत्ति के द्वारा संवन्बित होकर विषयावच्छिन्न चंतन्य क्‍्रोर प्रमाव॒- 
चंतन्य की अभिन्नसत्ता होकर दोनों का भ्रभेद होना ही प्रयोजक है । 
जहां किसी भी श्रमाण से उक्त प्रयोजक होगा, वहां तत्तत्वदार्थविषयक 
प्रपरोक्षज्ञान अवश्य होंगा। यदि शब्द से उक्त अभेदरूप प्रयोजक 
उदय हो जाये तो उप्तमें अपरोक्षज्ञानजनकता अवश्य होगी; यदि 
|", न होकर विषयचेतन्य औ्रौर प्रमातृ- 
चंतन्य में भेद ही रह जाये तो उसमें परोक्षज्ञानजनकता होगी )। 


_...>>) राधा 


मुमुलूपदेश: (४३१ ] 
पितमद्ं तसिद्धिवेदास्तकल्पलतयोरिति नेह प्रपठ्च्यते । 

न च- शाब्दत्वा5परोक्षत्वयोर्जात्यो: संकर:; तथाहि- 
“गासानय” इत्पादिशब्दजन्पे ज्ञाने शाब्दत्वमस्ति, नास्त्य- 
परोक्षत्वम्‌; “घटो5पम्‌” इतीन्द्रियजन्ये ज्ञानेःस्त्यप रोक्षत्वम, 
नास्ति द्ाब्दत्वम्‌ । आत्मविषयके च ज्ञाने तदुभयमस्तीति- 
वाच्यम्‌; आत्मविषयके ज्ञाने शाब्दत्वजातेरभावात्‌, तस्याः 
परोक्षत्वव्याप्तत्वात्‌ । न च-परोक्षत्वमात्मज्ञाने तिष्ठती त्यु- 


शब्द के भ्रतिरिक्त प्रात्मविषयक प्रमाण नहीं है-- इत्यादि तो अद्वेत- 
सिद्धि श्रौर वेदान्तकल्पलता में निरूपित हो चुका है; श्रतः यहां 
उसका विस्तार नहों क्रिया गया (भाव यह है कि जिस प्रकार स्वर्ग 
का साधत यागादि केवल वेदरूप दब्दप्रमाण से ही जाना जा 
सकता है; उसी प्रकार ब्रह्मात्मंक्य भी शब्दप्रमाण से ही जाना 
जाता है, किसी भी भ्रन्य प्रमाण से जाना नहीं जा सकता; शब्द से 
सिद्ध ब्रह्मात्मक्य की पुष्टि के लिये अन्य प्रमाणों का उपयोग 
होता है । 

जंकिता-- शब्द से ही यदि श्रात्मा का अपरोक्षज्ञान होता है 
तो शाब्दत्व और प्रपरोक्षत्व जाति में संकर हो जायेगा । तथाहि -- 
एगामानय'' इत्यादि दब्द से जन्य ज्ञान में शाद्दत्व है प्रौर भ्रप रो- 
क्षत्व नहीं; तथा “घटोपःध्यम्‌' इस इन्द्रियजन्य ज्ञान में अपरोक्षत्व है 
ओर शाब्दत्व नहीं; और “तत््वमसि” प्रादि से जल्य झात्मविषयक, 
ज्ञान में शाब्दत्व भौर अपरोक्षत्व दोनों हैं । कह 

समाधाता -- ऐसा कहना उचित नहीं; क्‍योंकि झ्ात्मविषयक 
ज्ञान में आाब्दत्व जाति नहीं है; वह तो परोक्षत्व से ब्याप्त है 
(अ्रर्थात्‌- जहां झाब्दत्व है, वहां परोक्षत्व है। आत्मज्ञान तो प्रपरोक्ष 
होता है, अतः उसमें परोक्षत्व नहीं; इस लिये परोश्षत्वव्याप्य- 

ह हर मे कि आात्मज्ञात में परोक्षत्व है- ऐसा हम 
कक कर. + कल 005 - 2. 2 


क्‍ ली । 
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क्तस; उपाधिसंकरवज्जा/तिसंकरस्याउद्षणत्वात्‌, शाब्दत्वा- 
5फ्सेक्षत्वादे: प्रमात्वा5प्र मात्वलौं किकत्वाइलो किफत्वा विवज्जा- 
तित्वाउनम्थुपगमाच्च । तस्माद्व दान्तवाक्यकरणक श्रात्म- 
साक्षात्कारे शाब्दत्वाउपरोक्षत्वयोर्नाउनुपपत्ति: । 

ग्रथ- एवं सति अवणमनननिदिध्यासनानां क्‍्य उप- 


योग: ? पूर्वत्रेवात्मनः साक्षाज्भूससानत्वादिति । अत्रोच्यते- 
पद्मप्रि श्रवणादे: प्रागपरोक्षमेव ज्ञानसुत्पन्नम्‌; तथाप्यसंभाव- 
नाविपरीतसावनागप्रस्तत्वादुस्मज्जन्विमज्जदिव न फलपयंव- 
साथि भ्रवति, वाराणस्यादिश्रदेशे जायमानाद् मरीचादिज्ञान- 
वबत्‌ । तन च- फला5भावाज्ज्ञानं नोत्पन्नसिति- वाच्यम; 

. समाघाता - नहीं; उपाधिसंकर के समान जातिसंकर भी 
दोष नहीं । किउक-- हम प्रमात्व- ग्रप्रमात्व, लौकिकत्व -अलो किक- 
त्वादि के समान झाज्दत्व और भ्रपरोक्षत्व कों जाति नहीं मानते । 
प्रतः० तत्वमत्ति”' प्रादि वेंदान्तवाक्यों से होने वाले झ्रात्मसाक्षात्कार- 
ज्ञान में शाब्दत्व प्रौर अपरोक्षत्व दोनों हों सकते हैं, इस में कोई 
प्रतुपपत्ति नहीं । 

आंकिता - ऐसा होने पर तो श्रवण, मनन और निदिध्यासत 

का कहाँ उपयोग होगा ? क्योंकि उनके पहले ही आ्रात्मा साक्षात्‌ 
म्रासमान है । 
बस ३ 2छ समाधाता-- इसका उत्तर यह है-- बद्यपि श्रवणादि से पहले 

रपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता हैं, तो मी अ्सम्भावना और विपरीत 
. माबना से ग्रस्त होने के कारण वह ज्ञान अ्स्थिर होने से फलदायक 

नहीं होता, जंसे वाराणसी प्रादि प्रदेंडा में उत्पन्न आदर मरीचादि को 
कप भी प्रसम्भावनादि से ग्रस्त होने के कारण तद्विषयक ज्ञान 
फलपर्यवसायी नहीं शतक ॥ (क्योंकि वाराणसी में उत्पन्न ग्राचारी 
न्त स्थुल होते हैं; अतः नवीनमनुष्य उम्तकों देखकर भी 
बास नहीं करता कि वें मी मित्र हैं) । 

अंकिता-- फलामाव होने से उस समय (श्रवणादि के पहले) 


| मुमुकूपदेश: [ ४३३.] 


| तथा सति विचाराइरम्भाष्नुपपत्ते:। न च- योग्यताइसा- 
वात्‌ प्रथमतों ज्ञानमेव नोत्पादयति शब्द इति- वाच्यम ; 


* सवसूपसत्या एवं शाव्दप्रमायां कारणत्वाइस्युपग- 
भात्‌ । न च-तथासति योग्यताश्नमाच्छाब्द श्रमो न स्थादिति- 
वाच्यम्‌; आकांक्षा5पसत्तिमस्‍्वेन ज्ञायमानादेव शाब्दों भ्रमो 
जायत इत्यड्भोकारात्‌। न च- तथासति बाधे जातेडवि 
शब्दादबोधः स्थादिति- साम्प्रतम; तस्येव तत्प्रतिबन्धक- 
त्वातू, श्रयोग्यतानिइचयस्याउप्रामाष्यशंकापनास्कन्दितस्य 


जान ही उत्पन्न नही हुप्ना है । 

समांधाता-- ऐसा न कहों;। क्‍योंकि पहले ज्ञान न हो तो 
विचार का आरम्भ ही असम्भव होगा । 

शंकिता-- “तत्त्वमसि” आदि वाक्‍यों में योग्यता न होने से 
प्रथमत: वह ज्ञान का उत्पादत ही नहीं कर सकता । 

समाधाता-- ऐसा भी न कहो; कारण कि- स्वरूप से वत्तं- 
मान योग्यता को हम श्ञाब्द प्रमा के प्रति कारण मानते हैं। 

शंकिता-- ऐसा होने पर तो योग्यता के भ्रम से शाब्दम्नम 
नहीं होना चाहिये; (क्यों कि शाब्द श्रम कांल में योग्यता स्वरूप 
से वत्तमान है) | 

समाधाता--ऐसा भी न कहो; क्योंकि झ्ाकांक्षा और भासत्ति 
से विशिष्टरूप से ज्ञायमान शब्द से ही झाब्द भ्रम उत्पन्न होता है 
(उसमें योग्यता की आवश्यकता नहीं) ऐसा हम ग्रज्जीकार करते हैं। _ 

शंकिता-- ऐसा मानोंगे तो बाध होने के बांद भी शब्द से 
बोध तो होता ही रहेगा; (क्योंकि भ्रयोग्यता का निश्वय होने पर 
भी झाकांक्षा और झासत्ति वत्तमान हैं) । 

समाघाता-- यह कहना भी श्रयुक्त ही है; क्‍योंकि बाघ हो 
तो बोध का प्रतिवन्धक है, प्रश्नामाण्यशका से रहित ग्रयोग्यता का 
... निश्चय ही शाव्द शांत का प्रतिबन्थक होने से उस (प्योगवता- 


नली मे 


[ बरइुछ )] प्रद्वेलरत्न रक्त गे 
झान्बज्ञालप्रतिबन्पकलवातु, तदभावमात्र तत्रोपयुम्यते, न तु 
योस्ण्ताक्ासस्रषि, तेनाउग्रोग्यतानिइचथाउभावात, प्रामाण्य- 
सल्वेहाडा शाब्यवोधोपपत्ति: । किल्ल- -“प्रत्यस्ताउसत्यपि 
ज्ासमर्जे जब्बः करोति हि इति मतेध्योग्यस्वेत ज्ञायमाना- 
दर्षि ऋब्दादर्थवोघो भक्‍्त्येव; प्रत्यक्षासुमानयोस्त्त्प त्तिप्रतिबन्ध 
एव; अब्दस्थले तु बाधेनाउप्रामाष्यं ज्ञाप्यते, न तत्पत्ति: 
प्रतिबच्यते । 

तदय॑ क्रम:- शब्दात्प्रथमतोउप रोक्षज्ञाल जायते विचार- 
प्रयोजकस्‌ । तदलस्तरमसम्भावतोदयें सति बिचारशास्प्र 
प्रबत्तंते । तल्ल बेदास्तातां ब्रह्मष्यद्षितोवे समन्‍्वयप्रतिपादन 
द्वारा परपक्तलल्लण्डनद्वारा चोपयुक्यते, प्रमाणगता$सम्भावना 
श्रवणनिवर्स्पा, प्रमेयगताउसस्भावना तु मनननिवत्येंत्यन्यत 
निश्चय ) का प्रभावषात शाब्दबोध में उपयुक्त होता हैं; न कि 
शोग्ज्ताजञान भी । इस कारण प्रयोग्यतानिक्चय के प्रभाव से प्रयवा 
प्रामाष्य के सल्देह से अमस्वल में आाज्द बोघ हो सकता है। किऊच 
्यात्व प्रत्यस्त ग्रसत्‌ घर्ष में भी जान करा ही देता है' इस मत में 
बबोस्यका से जायमात बन्द में भी अवंबोष हो ही जाता है । 
ऋणष्क प्लोर प्नुमांन स्थस में तो बाघ से प्रामाष्वोत्पक्ति का प्रति 


दा -3-5 जय कप धोर आब्दस्यल में तो वाश्र मे ग्रग्मामान्य जञाफ्ति होता 
आ अतिबन्य नहीं होता 

नल, ७० इप्में यह ऊूम है ._ सर्वे प्रथम शब्द से विज्ञार का प्रयोडक 

एपरोक्ष आत उत्पत्र ड्रोता है। इसके वाद अ्रसम्भावना हो जाने पर 

बि्परशास्त्र श्रवृत्त होता है। यह विचारणास्त्र वेदान्तों के घदि 

ह प्रतिपादन के द्वारा प्रौर परपक्षखण्डन के द्वारा 


मुमुछ्तपदेश: [ ४३५ ] 


ह विस्तरः । तदनन्‍्तरप्रपि विपरीतभावना तिथ्यस्येष, सा 
| निदिध्यासनेन निराज़ियते, तदनम्तर पुनरषि महावास्यमनु- 
सम्धोयसानमविद्योन्मूलनसमर्थमम्त:करणब॒त्तिमेदरूपं घुक्ति- 
फलक  साक्षात्कारमुत्पादयति । तदेतदाहाचार्प: संप्रदापवित्‌- 
“पुरुषाउपराघमलिना धीषणा 
निरवषच्चचक्ष रुदयापि यथा । 
न फलाय भच्छ विषया भवति 
श्र्‌ तिसंभवापितु तथात्मनि धो: ॥१४।॥ 
पुरुषाउपराधविगमे तु पुनः 
प्रतिबन्धकब्युदसनात्सफला । 
सणिमस्त्रयो रपगमे तु यथा 
सति पावकाजूबति धूमलता ॥१५॥ 


मनन से निवत्य है - यें सब बातें भ्रन्यत् विस्तार से कही गई हैं। 
उसके पहचात भों विपरीतभावना रह हीं जाती है, भौर उसका 
निराकरण निदिष्यासन से क्या जाता है। उसके ग्रनन्तर फिर 
प्रनुसत्थीवमान “तत्त्वमंसि ” ध्रादि महावाकय ग्रविद्या का नाश करने 

में प्रमर्थ प्रत्त:क रणवरत्तिविशेषर्ष तथा मुक्तिदायक साक्षात्कार का 
| उत्पादन करते हैं। इसको सम्प्रदायब्रित्‌ प्रांचायं ने इस प्रकार कहा 
..._ हैं--दोषरंहित चल्ुरूप प्रमाण से उत्पन्न होती हुई भी भच्छूं विष- 
बिका बुद्धि जिस प्रकार श्रमातृगत भ्रसम्भावतादि उग्रपराघ से प्रप्रा- 
माण्यशंका से कलड्धित हो कर "यह भच्छु है” ऐसे निश्चयरूप फल 
के लिये नहीं होती, (क्योंकि भच्छूं जंगल में मर गया- ऐसा लोगों 
को निइचय हों गया था); उसी प्रकार निर्दोष श्न,तिवाक्य से उत्पन्न 
हंत्रह्मा स्मि” इ # इस प्रकार प्रात्मविषयिका प्रमाणमूत बुद्धि भी पुरुष- 


..... न  _ एएछालछछछ 


[ ४३६ ] प्रद्व॑तरत्नरक्ष णे 


पुरुषाउपराधविनिवृत्तिफल: 
सकलो विचार इति वेदविवदः । 
अनपेक्षतामनुपरुध्य गिरः 
फलबड्ू वेत्प्रकरणं तदतः ॥१६॥ 
पुरुषापपराघशतशंकुलता हे 
बिनिवर्त्यते प्रकरणेन गिरः । 
स्वयमेव वेदशिरसों बचना- 
बथ बुद्धिरड्बति मुक्तिफला ॥ १७॥। (सं ० शा ०- 
ग्र०१) इति । भच्छे नामा कश्चिद्राज्ञो मन्‍्त्री गन्धारपुरुषत्वेन 
पइछान्दो'ये दर्शितः । 
बत्तु प्रथमतों जायत एवं शब्दादपि परोक्षज्ञानम्‌, प्रति- 
बस्थकव्युदसना5तन्त रसेव॒त्वपरोक्ष जायत इति मतम्‌; 
कारण वहीं बुद्धि सफल हो जाती है; जेसे-- प्रतिबन्धक मणि, 
मंत्रादि के हुट जाने पर अग्नि से घुमादि कार्य होने लगता है ॥ वेद- 
5 पार सार. कहते हैं कि सव विचार पुरुषगतदोषनिवत्तिफलक हैं। भरत 
गी की अनपेक्षता (झास्वान्तरानपेक्षता) को बाधित छिये 
बिना ही यह विचास्थास्त्ररूप प्रकरणग्रत्थ असम्मावनादि का निवा 
रक होकर फलवान होता हैं ॥ वेदवाक़्यों पर पुरुषगत प्नेक दोष 


ः रहते हैं। उत का तिवारण इस प्रकरण ग्रन्थ से किया जाता 
" के के: झल- 335 ही वेदान्तवाक्यों से मुक्तिफलदायिनी बुद्धि 
| ता || 


* ३:०१ / नामक एक मन्‍्त्री था, जिसे 
न्दोग्य (म०६खं०५१४) में प्रदर्शित 


इस प्रकार का 7 कि सर्वप्रथम तो दाब्द से भी 
होता है; पुनः प्रतिबन्धक का निवारण करने 
मत उचित नहीं; क्योंकि ग्रत्थ- 


जज । [ ४३७ ] 


तत्तुच्छम । ग्रन्थकारस्प तथा स्व॒रसा5भावात्‌, दष्टान्ते5प- 
रोक्षज्ञानोत्तरमेव संशयस्पोकक्‍तत्बात्‌ दार्ष्टस्तिकेषपि तस्य- 
वोचितत्वात्‌ । न चंव॑ कल्पनायां प्रसाणा।भाव:; “सं त्वौप- 
निषदं पुरुष पृच्छामि” (बु०३।६।२६) इति श्र स्योपनिष- 
न्मात्रवेद्यत्वप्रतीति:; “ना5वेदविन्मनुते तं बुहम्तम्‌” (तं०ब्रा 
३।१२।६॥७७) इति चाधउसाधारणेन हि व्यपदेशा भवन्ति, 
“चाक्षुषं॑ रूपम्‌ इतिवत्‌ । “पराच्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं- 
भुस्तस्मात्पराड पश्यति नाष्तरात्मन्‌” (कठ०४।१ ) इतीन्द्रिय- 
गस्यत्वनिषेधाच्च । न च- “दृब्यते त्वप्रयया बुद्धया सुक्ष्मया 
सुक््मदशिभि:” (कठ०१।३।१२), “मनसंवेदमाप्तव्यम्‌ 
(कठ०४।११) इत्यादिश्र त्या मनोगस्यत्वमपि ब्रह्मणः प्रती- 
यत इति- वाच्यम; तत्त्वमस्थादिमहावाक्येन साक्षात्कारे 


कार (संक्षेपशा रीरककार )का स्वाभिप्राय इस प्रकार नहीं है; कारण 
कि भच्छ के दृष्टान्त में प्रपरोक्षज्ञान के बाद ही सशय कहा गया 
है। झत:ः दा््टान्त में भी इसी प्रकार ग्रहण करना उचित है । इस 
ः की कस्पना में प्रमाण का प्रमाव भी नहीं है, क्योंकि “उस 
उपनिषत्प्रतिपाद्य पुरुष के विषय में पूछता हूँ इस श्रति से भ्रात्मा का 
उपत्तिषन्मात्रवेद्यत्व प्रतीत होता है। और “उस ब्रह्म क्रो प्रवेदवित्‌ नहीं 
जान सकता इस प्रक।र असाधारणरूप से ही व्यपदेश होते हैं, “चक्षु 
का विषय रूप है इत्यादि व्यपदेश के समान । और “स्वयं भू बरह्म।ने 
इन्द्रियों को वाह्मविषयकरूप से बनाया, प्नत: मनुष्य ग्रन्तरात्मा 
की नहीं देखता, किन्तु बाह्य पदार्थों को रे देखता है'' इस श्रुति से 
आत्मा के इन्द्रियंगम्यत्व का निषेध किया है। इस में शंका हो 
कि "सूक्ष्मदर्शी लोग उस आत्मतस्व को तीकण और सुक्ष्म बुद्धि से 
देखते हैं'', “मन से ही यह प्राप्तन्य है” इत्यादि श्र्‌ति से ब्रह्म का 
मनोगम्यत्व भी जाना जाता है-- तो ऐसी शंका भी उचित नहीं; 
क्योंकि "तत्वमसि'" झ्ादि महावाक्यों से साक्षात्कार उत्पन्न करने 


| | जा ह 
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जनयितब्ये मनसः कर्त्त,त्वेत सहकारित्वस्योदाहुताभि: 
भ्र्‌ तिभिः प्रतिपादनादिति संप्रदाय: । 

भामतोीकारास्तु- शब्दात्परोक्षमेव ज्ञानं जायतें, शब्द- 
प्रसाणस्वाभाव्यात्‌ । न च- श्रपरोक्षे प्रत्यगात्मनि परिपूर्ण- 
ब्रह्मणि परोक्षज्ञानं भ्रम: स्यादिति-वाच्यम्‌ ; परोक्षत्वेना$नु- 
ल्लेखात्‌, भ्रपरोक्ष तु ज्ञानं श्रवणमनननिदिध्यासनाउम्यास- 


जन्यसंस्कारप्रचयोपब हितमनोजन्यमेव । न च भावनाजन्य- 
साक्षात्कारत्वेन कामिन्यादिसाक्षात्कारवदनाइवास:, श्र ति- 


मूलत्वेन समाइवाससस्भवात्‌ । न च भ्र्‌ तिबिरोध:, शास्त्रा- 
चार्या5हितसंस्का राइसमवहितमनो गम्यत्वनिषेधपर त्वा ब्विषेध- 
में कत्तरूप से मत को सहकारिता का उतक्तश्न्‌ तियों से प्रतिपादन 
होता है-- ऐसा सम्प्रदाय (गुरुपरम्परा से प्रचलन )है। 

इस में भामतीकार तो इस प्रकार कहते हैं _ "इब्द से परोक्ष- 
ज्ञान हो उत्पन्न होता है, क्‍योंकि शब्दप्रमाण का वैसा ही स्वभाव 
है। इसमें ऐसी भी शंका नहीं होनी चाहिये कि - साक्षादपरोक्ष 
अत्यगात्महूप परिपूर्ण ब्रह्म में परोक्षज्ञान भ्रम है- क्योंकि प्रत्यगात्मा 
ते प्रमिन्न बहा का परोक्षरूप से उल्लेख नहीं होता; और भ्परोक्ष 
जान तो श्रवण, मनन, तिदिध्यासन के ग्रभ्यांस से जन्य संस्कारों 
को बुद्धि से पुष्ट किये हुए मन से ही होता है । औरं उस में भावना- 
जन्य साक्षा त्कारत्व 


अविश्वास का इसज् भी नहीं होगा; क्योंकि श्र्‌ तिमुलक होने से उस 
में विदवास होना सम्भव है। इस का श्रूति से विरोध भी नहीं; 
कारण कि "यतो वाचो निवतंन्तेउप्राध्य मनसा सह'' अर्थात्‌ - प्राप्त 

न होंकर जिस से वाणी मन के साथ निवृत्त हो जाती है -- इत्यादि 
. निषेष्र तियों में शास्त्र, आ्राचार्यादि द्वारा स्थापित संस्कार से रहित 
गम्यत्व की नियेघपरता है; श्लौर “मनसवेदमाप्तव्यम्‌” 
बह मन के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है-- इत्यादि विधि- 


गज 
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श्रतीनाम्‌; विधिश्र तोनास्तु तादृशसंस्का रसहित मनो गस्य- 
त्वप्रतिपादनपरत्वादिति- आह: (१) । 

ननु- तथापि साक्षात्कारोत्पत्त्यनस्तरमबिद्यापस्ति न 

वा ? आद्ये- विद्या विफला, अनिर्मोक्षइच । द्वितोये- सका- 

यईविद्यानिवृत्तो सद्योमुक्तिरिति विद्यासंप्रदायोच्छेद:। अत्र 

वदन्ति-विद्योत्पत््यनन्तरं सद्योमुक्तिरित्येब पक्ष: । न च- 

उपदेष्ट्रभावः, कल्पितस्य तस्य सजझ्भावात्‌ । स च कल्प्य- 

मानो गुरुविद्यावत्त्वेनेव कल्प्यते, स्वप्नगुरुवत्‌ । न च-तदी- 

येनेव ज्ञानेनाउज्ञाननिवत्तो शिष्यज्ञानस्थ वेयर्थ्यमिति- 


श्र॒तियों में तो शास्त्र, भराचार्यादि के द्वारा स्थापित संस्कार से सहकृत 
मन के द्वारा गम्यत्व की प्रतिपादनपरता है | 
शंकिता- तो भी, साक्षात्कार की उत्पत्ति के ग्नन्तर अविद्या 
| है, या नहीं ? आद्यपक्ष प्रें-- विद्या (साक्षात्काररूप ज्ञान) विफल 
| हो जायेगी, और पनिर्माक्ष का श्रसज्भ भी होगा । द्वितीय पक्ष में 
हम कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर सद्योमुक्ति (ज्ञान 
होते ही देहपात होकर मुक्ति) हो जायेगी; तब तो ब्रह्मविद्या के 
सम्प्रदाय (गुरुपरम्परा) का उच्छेद होगो। | _ 
समाघाता-- इसमें कोई कहते हैं- विद्योंत्पति 20: 
मुक्ति इस से उपदेष्टां का 
सद्योम॒क्ति ही होती है - यह पक्ष मान्य है। इस 
अभा व भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय कल्पित उपदेष्टा का सख्ड्भाव 
है । भौर वह कल्प्यमान गुर स्वप्नयु के समान विद्यावान्‌ रूप से 
ही कल्पित होता है । 
शंकिता-- तब तो उस कल्पित गुरु के ज्ञान से ही प्विद्या 
की >> 05 होने लि ज्ञा ग होगा | 
| निवरत्ति होने पर शिष्य का ज्ञान व्यथ 
.. ममाधांता-- ऐसा न कहो; क्योंकि उस गुरु के स्वतः कल्पित 
.. कक कर शरतोकार का सिद्धाल्वमात रुंगृहीत क (१) यहां पर भामतीकार का सिद्धाल्तमात्र संगृहीत कर 
लिखा गया है। यह पाठ भामती में भक्षरद: नहीं मिलता । 
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वाच्यस्‌; तस्य कल्पितत्वेनाउज्ञानाअयस्वाउभावात्‌ | तदुक्तम्‌-- 


तस्या एध बिलास एवं भवता गुर्वाद्ििभेदाउन्बितः । 
संक्‍लुप्तो न तु विद्यते पृथणसों सन्ध्ये यथा धासनि ॥१२७।। 
प्राकाशादिक्साउवसानं च विश्वम्‌ । 
स्वा5विद्योत्यस्वान्तनिष्पन्दन॑ तब 
विज्ञातब्यं मा प्रहोरस्ययंतत्‌ ॥ १२८॥ (सं.शा.श्र.२) 
तथा- तब चित्तमात्मतमसा जनितम्‌ 
परिकल्पयत्यखिलमेव जगत्‌ । 
तब कल्पनाबिरचित: स गुरु: 
तब रूपमदयसुदाहरति ॥२२४॥ 
गुरुरेव पूर्णमवबोधयति ॥२२७॥। (सं.शा.श्र.२) 


होने में उसमें प्रश्ञानाअयत्व नहीं है । कहा भी है 

“प्राप (प्रज्ञानी) के द्वारा परिकल्पित गुरु प्रादि के भद मे 
... विशिष्ट यहु ससार उस प्रवक्िद्या का ही परिणाम (कार्य) है, किन्तु 

.... स्वप्मप्रपतच के स्रमान बह प्रपने से (प्रत्यगात्मा से) मिशन +ई 

अस्तु लीं ८४५ झ्रिन्न मुक्त-प्रभुक्त, जश्ञानी-प्रशानी, धोर 

 धाकाश से पव्स्त पहु स्रत्॒ प्रपषव ग्रयतो प्रविद्या 

अप कप दे इरक ' चैष्टा घाज हैं-- ऐसा सप्तमला चाहिये, उते 


>>) हमलनननननननीनिीननीनीीीिी!शि!)नओ 


मुमुभूपदेश: [४४१ ) 
: सक्लमेबाउज़ानतत्संभवम 
सच्यो वस्तुबलप्रवर्तन मर्द्ब्यापा रसंदो पित: ॥ न्‍े 
निर्लेपेन हि दस्वहीति न सनासप्यस्य रूपास्तरम्‌ 


संसारस्‍्य शिनष्टि तैन बिदुध: स्द्योविभुक्तिक्रबा ७३८॥ 
जीवन्मुक्तिप्रत्ययं शास्त्रजात 
जोवन्मुक्‍ते कल्पिते योजनोयम्‌ । 
ताबम्मात्रेणाषर्यवत््वो पपत्ते: 
सद्योमुक्ति: सम्पगेतस्थ हेतों: ॥३६॥ 
(सं.शा.प्र.४) इति । तथाचेकाप्जानवादिपक्षे्यर्थ: संपना्रों 
यत्सग्योमुक्तिरिति । 
प्रपरे तु-बाधिताउनुबृत्याउज़ानतत्कायंयों रनुवृत्तिरिलि । 
मुक्तेषुवल्कुलालचक्रवच्च । न॒च- बिश्याविद्ययोविरोधा- 
तथा -- “सम्पग्‌ शञासाम्ति उसी क्षण प्रजाल ध्ोर उसके #ब 
कार्य को निःशेक भस्म कर देतो हैं; पौर क्यू ज्रालार्ति तो स्वविशप- 
प वायु के व्यापार से प्रज्वलिंत हो बातो है. धतः खलार ूा 
हे रूपात्तर शेष तहीं रह जाता । इसी के बिड्ाल रो प्रदोपृत्ि 
होती निद्कित है।। जोषस्मुक्ति का अतिवाएक शाल्कततुदाध ॥। 


ग्रादि वें कोजतीज है; हतते भात् 4 ढत 
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त्कथमेव॑ स्यथादिति- वाच्यम्‌; पारमार्थिकप्रप्चोपदर कां- 
शस्येत विद्यवा विरोधात्‌, प्रातिभासिकमात्रांशेनाइईविरोधात्‌ । 


तस्प चांशस्य प्रारब्धक्षयादेव क्षयः, “भोगेन ल्वितरे क्षप- 
ग्रित्वा संपद्यते” (बे.द.४।१।१६) इति सूत्रबलात्‌ तथंव 


प्रतीयते, जीवन्मुक्षितशास्त्रबलाच्चेति- झ्राहु: ॥। 
भामतीकारास्तु- बहुन्येवाउज्ञानानि | तानि च जीव 
निष्ठानि ब्रह्मविषयानि । न च-अज्ञानसंबन्धे सति जीवत्वम 
रहती हैं; वेसे ही जीवन्मुक्त की प्रवस्था को भी समभना चाहिये ) 
इसमें - ऐसा भी नहीं कहना चाहिये कि विद्या और पअ्विद्या में 
विरोध होने के कारण यह गनुवृत्ति कँसे हो सकती है . वयोंकि 
अविय्ा के पारमाथिकरूप से प्रपञ्च के उपदर्शक अंश का हीं विद्या 
से विरोध है, प्रातिभासिकमात्र के उपदर्शक अंश से विद्या का विरोध 
नहीं है । और उस प्रातिभासिक अंश का क्षय तो प्रारब्बकर्म के क्षय 
से ही होता है, क्योंकि-“भोग से ही प्रारब्ध पाप और पुण्य को समाप्त 
करके ब्रह्म में लीन हो जाता है'' इस सूत्र के बल से, तथा जो वन्मुक्ति 
के प्रतिपादक ज्ञास्त्र के बल से भी वसा ही प्रतीत होता( १ )है । 
भामतीकार तो ऐसा कहते हैं-- अ्ज्ञान अनेक ही हैं; वे जीवों 
होने पर जीत की लि, शोर जोकरव की हि होते पर परमान.. हैं, भ्रौर ब्रह्म विषयक हैं । इसमें -- झज्ञान के साथ संबन्ध 
वत्व की ध्रिद्धि, और जीवत्व की सिद्धि होने पर प्रज्ञान 


._ (१) जीवस्मुक्तिप्रतिपादक झास्त्र इस प्रकार है--'तस्य ताव 

देव बिर, यावन्न विमोद्येउ्थ संम्पत्स्ये (छा०६।१४।२ ) भ्र्थात्‌-- 
का तब तक ही विलम्ब है, जब तक देहपात 
रे र तो ब्रह्म में ही लीन होता है। “पग्रत्र ब्रह्म 


ढ >> न्‍्न्‍शिशल 
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| जोीवत्बे चाउज्ञानमित्यस्पोन्याश्रय इति- वाच्यम ; अनादि- 
त्वाज्जीवाइविद्यासंबन्धस्य, तथा चल तत्तदज्ञाना5वच्छिल्ना:, 


तत्तदज्ञाना5वच्छिप्नप्रतिबिस्बिता वा जीवा अनस्ता एब; 

अवच्छेदकानामज्ञानानामनन्तत्वात्‌ । तेषां मध्ये यस्य श्रव- 
द णादिना ज्ञानमुत्पद्यते, स मुच्यते, नापन्‍्यः। न चेंब॑ हूं ता- 

पत्ति:; सर्वेषां जीवानां ब्रह्मा5भेदस्वी कारात्‌ । एवं सति “तद्यो 
यो देवानां प्रत्यब॒ुदृध्यत, स एबं तदभवत्तथषोणां तथा मनु- 
ष्याणाम्‌ (बृ०१।४।१०) इति श्र्‌ तयः, “बहवो ज्ञानतपसा 
पता मजड्भावसागताः' (गी.४॥१३०) इति स्मृतयइ्चोपपन्न- 
तरा भवन्ति । अविद्यालेशस्बीकाराच्च जीवन्मुक्तत्वाद्यप- 
ह पत्तिरिति- ऊचिरे (१) । 


|] की सिद्धि; इस प्रकार प्रन्योन्याश्रय होगा-- ऐसी शंका नहीं 
करनी चाहिये; क्योंकि जीव और भ्रविद्या का संबन्ध झ्नादि है । 
इस लिये तत्तद्‌ भ्रज्ञान से अवच्छिन्न चेतनरूप, अथवा तत्तद्‌ ग्रज्ञान 
से प्रवच्छिन्न प्रतिबिम्वित चेतनरूप जीव प्रनन्त ही होते हैं, क्‍योंकि 
अवच्छेदक ग्रज्ञान ग्रनन्‍्त है। उन प्रनस्त जीवों में से जिसका श्रव- 
णादि साधनों से ज्ञान उत्पन्न होता है, वह मुक्त हो जाता है, झन्य 
नहीं । इसमें द्वंतापत्ति भी नहीं होगी; क्योंकि सव जीवों ५ का ब्रह्म 
के साथ ग्भेद माना जाता है। ऐसा मानने पर -- “देवों में से जिस 


जिस को ज्ञान हुप्ा, वही ब्रह्मभाव को भ्राप्त होकर मुक्त 2 उसी 
प्रकार ऋषि झौर मनुष्यों में भी हुआ इत्यादि श्र तियां, तथा 
“बहुत लोग ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मद्भाव भ्र्थात्‌ बह्मभाव को 
प्राप्त हुए इत्यादि स्मृतियां ठीक उपपन्न हो जाती हैं। भ्रौर प्रविद्या- 
लेक स्वीकार होने से जोव्पुक्यादि की उड़ स्वीकार होने से जीवन्मुक्स्यादि की उपपत्ति होतों है ! 

(३) शामली में यह पाठ शब्दशः नहीं प्िलता । भामती के 


कई स्थलों से संगृहीत मात्र है । 


. >> जज ्_््््न्न्न्ण्ण्ण६््या 
मुम्॒क्षूपदेश: (४४५ ] 
प्रायविचत्तादावनन्यगतिकत्वेन तथाक्रल्पनात्‌ । नहि प्रायडिचचत्ते 
कर्माधन्तरा:घिकारः फलम्‌; सर्वत्राउपि पापे कर्माइनथिका रा- 
5भावात्‌; भ्राणान्तिके तदसंभवाच्च, ज्ञानस्थले तु भोगद्वारे- 
णा$पि क्षयसंभवे संकोचो न युक्‍वतः । न च्- तत्र ज्ञान 
विना5पि भोगात्कर्मनाशदर्शनात्‌ व्यभिचारात्‌ कथं तस्‍्व- 
ज्ञानस्य कारणतेति- वाच्यम्‌; कर्मप्रागभावाःसहवत्तिकर्स- 
नाशे युगप:ड्रोगे चाउव्यभिचारात्‌। न च- तस्वज्ञानवतां 


की जाती है । और प्रायश्च्ित्त में कर्मान्तर का अधिकारप्राध्तिरूप 
फ़ल्ल तहीं होता, क्योंकि सर्वत्र पाप में कर्मानधिकार का प्रभाव (१) 
है; और प्राणान्त तक होने वाले प्रायश्चित्त में कर्मान्तराधिकार 
| कहना भी प्रसम्भव है। ज्ञानस्थल में तो भोगद्वारा भी कर्मक्षय सम्भव 
होने पर प्रवश्य भोग के प्रतिपादक शास्त्र में संकोच करना युक्ति- 
संगत नहीं । इसमें पुन: यदि शंका हो कि - इस प्रकार के शास्त्र में 
ज्ञान के बिना भी भोग से करमंक्षय प्रतिपादित होने के कारण मोक्ष 
के प्रति तत्त्वज्ञान के हेतुत्व में व्यभिचार होगा, तब तो तत्त्वज्ञान 
की कारणता कैसी होगी ?-- तो यह शक्रा भी ठीक नहीों, क्योंकि 
कर्मप्रागभाव का अ्रस॒हवृत्ति कर्मनाश श्रोर युगप:द्गभोंग मानने पर 
व्यंभिचार नहीं होता (भाव यह हैं कि जहां तत्त्वज्ञान के बिना 
2 2 5 8 8 लक -अकफननन-न+-न+---म-++-7०- 


(१) ब्रह्महत्यादि महापातक होने पर उस पुरुष का बेद- 
विहित किसी भी कम में भ्रश्चिकार नहीं रहता, किन्तु उसका प्राय- 
ौश्चित्त करने पर वह पुरुष पुनः कर्मान्तर का भरधिकार प्राप्त करता 
है; अतः प्रायश्चित्त में कर्मान्तरॉधिकारप्राप्ति फल है - ऐसी शंका 
उचित नहीं; क्योंकि ब्रह्महत्यादि महापातका को छोड़कर प्रन्यपापों 
मेँ प्रायद्चित किये बिना कर्मान्‍्तिर र्मे प्रधिकार नहीं- ऐसा नहीं तल क 
जा सकता; भ्रन्यथा प्रायर्चित्त न करने वाले यत्कि 
को कर्म का भनधिकारी होना चाहिये। भर जहां प्राणान्तिक हा 
श्वित्त होता है, वहां तो कर्मान्तराधिकार की प्राप्ति ही नहीं हैं 
सकेगी । ५ 


[ ४४६ ] प्रद्देतरत्नरक्षणे 


भोगार्थ प्रवत्तो हि विहितनिषिद्धाउ॥चरणसम्भवेन धर्मा- 
पर्मोत्पततो मोक्ष एव न स्थादिति- वाच्यम्‌; दोषा5भावेन 


तयोरुत्पतत्यसंभवादिति । 

प्रत्नोच्यते- “मिद्यते हृदयप्रन्यिद्िछत् न्ते स्बंसंशया: । 
क्षीयम्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परा5बरे |” (म॒.२। 
राप्) इत्यादिभिः श्र्‌ तिभिः हृदयग्रन्थ्यादिताशे ज्ञानहेतुत्वं 
प्रतिपाद्यते । तत्र यदि कर्म नाशे भोगों द्वारं कल्प्यतेडल्पसपि, 
तदा हृदयग्रन्थ्यादिनाशे जनयितव्ये द्वारं कल्पयितब्यं स्थात; 
तथा च॑ यथा द्वारमस्तरेणंव तत्त्वज्ञानमात्रादेव हृदयग्रन्थ्या- 


भोयद्वारा कर्मनाश होता हैं, कहां आगामी कर्मों का प्रागभाव रह जाते 
हैं भ्रौर जस्मजस्मान्तर में किये हुए सब्चित कर्म भी रह जाते हैं । 
जिम्र कर्माशय में करमंप्रागभाव रहेगा, उसमें पुनः कर्म की उत्पत्ति 
हीना ग्रवश्यस्मावी है; इस लिये भोग से समूल कर्मों का क्षय करना 
प्रसम्भव है । यदि तत्त्वजञान के द्वारा कर्मप्रागभाव के साथ एक ही 
प्रधिकरण में त्र रहने वाले कर्ंनाझ् और जिस जन्म में तत्त्वज्ञान 
हुआ, उस जस्म में ही यावत्सझिचित कर्मों का भोग माने तो मोक्ष के 
प्रति तत्त्वज्ञान को कारणता में कोई -च्यभिचार नहीं होता) । झौर 
यह भी शंका नहीं होनी चाहिये कि-- तत्त्वज्ञानी की भोगाय॑ प्रवत्ति 
होने पर बिंहित और निषिद्ध करों का ग्राचण सम्भव होने से धर्म 
झौर अ्रधम की उत्पत्ति होने पर मोक्ष ही नहीं होगा-- क्‍यों कि दोष 
के प्रभाव से बर्माचर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
समाघाता- इसमें उत्तर यह है-- “उस परावर णुद्ध ब्रह्म का 
कि साक्षात्कार होने पर हृदयश्रन्वि ( चिज्जडतादात्म्यरूपग्रन्थि ) का 
. औदन होता है, सब संशय नष्ट होते हैं, श्रोर सब कम क्षीण होते हैं 
इत्यादि श्र तियों से हृदयग्रन्ध्यादि के नाश में ज्ञान को हेतु कहा 
ण्या हैं। यहां यदि कर्मनाझ में भोग की द्वाररूप से थोड़ी सी भी 
गो जाती है, तो हृदयग्रन्थ्यादिनाश 


>> ग एक) 
मुम्नुक्षपदेश: [ ४४७ ] 


देनजिः, तथा च बाध्यकाधक्भाव एव 
» पदहोमा5हुवनीय- 
होमयोरिब, भ्रग्तीषोमीयहिसाःहिसयोरिवेति । 


न च- भ्रबाधेनाश्प्युपपतो बाधकल्पनमनुचितमिति- 


प्रकार द्वार के बिना ही तत्त्वज्ञानमात्र से हृदयप्रन्थ्यादि का नाण 
है, वेसे ही कमंनाश में भी वाध्यवाघकभाव ही है (भर्थात्‌ तस्वज्ञान 
का प्रतिपादक शास्त्र ब्रांघक है, और कमभोगशास्त्र बाध्य है ); जंसे 
पदहोम और प्राहुव्नी यहोम में होता है, प्रथवा प्रग्ती षोमीर्या हुसा 
प्रोर अहिसा में होता(१) है। 

शंक्तिता-- भोग से कर्मक्षय का प्रतिपादन करने वाली स्मृति 
का बाघ किये बिता (पूर्वोक्तरीति से तत्त्वज्ञान को मोक्षसाघनता) 
सम्भव होने पर जान से कर्मंक्षय को प्रतिपादक श्र्‌ति में बाधकत्व 
की कह्पना करना उचित नहीं । 


(१)"यदाहवनीये जुह्ोति ' और “सप्तमे पदे जुहोति” (तै०- 
सं० ६।१।८) ये दो श्र्‌तियां हैं। इनमें प्रथम श्रति ग्रनारभ्याथीत 
है (किसी एक कम को प्रतिपादन करने के लिये प्रारम्भ किये विता 
किसी एक प्रकरण में पठित है); इसका भ्रर्थ है - जो कोई भी 
होम हो, वह प्राहवनीय प्रस्नि में हो होना चाहिये । दूसरी श्र्ति 
ज्योतिष्टोम याग के सोमक्रपप्रकरण में टै; इसका प्र है - सोम- 
ऋ्रयणी (जिसके, बदले सोम लेता है, उधी ) ८) के सप्तम पद में 
(सोमस्वागत के लिये जाते समय जिप् 224 में सातवां पग रखा 
है, उस स्थान में) होम करना चाहिये। इ सन्देह होता है कि 
आरहवतीयहोम और परदहोम में विकल्प होता चाहिये, या प्राहव- 
नोयहोम का बाघ करके पदहोम :३/४ चाहिये हर इस प्रकार सन्देह 
होते पर पूवंपक्षी का कहना है कि दोनों श्र, में तुल्मबल होने 
से विकल्प होना चाहिये । किन्तु इसमें सिद्धान्तों कहते हैं “प्रविशेषेण 
यच्छास्त्रमन्यास्यत्वाद्रिकल्पस्प तत्सन्दिग्बमा राहिशेषशिप्ट रे 
(पू० मीं० १०८।१६)-- इसका ग्रभिष्राय यह है हि 
होम का भ्रतिपादक शास्त्र सामान्य है, भ्ौर पदहोम क न 
विश्ेष शस्त्र है। अतः सामान्य का बाघ करके विशेष को भ्रव्‌ 


[ ४४८ ] प्र तरत्नरक्षणे 


बाच्यम्‌; भोगेन क्षयाउस्युपगमे ज्ञानवेयर्ब्यापत्ते: । किच्व- 
यावदेव स्मृत्या श्रूतिः कल्प्यते, ताबदेव प्रत्पक्षश्र त्या 
ज्ञानस्प साधनत्वं बोघ्यते । तच्च साक्षादेव, तस्मिन बाधके 
सत्येब परंपरात्वस्य कल्पनात्‌ । तदनस्तरं कल्पिता5पि श्र्‌ ति- 
स्तदितरविषया5वरतिष्ठते । त्त्वज्ञानिविषयत्वे तु साक्षात- 

समाधाता-- ऐसा न कहो; क्‍योंकि भोग से क्ंक्षय मान 
लिया जाये तो ज्ञान व्यथे हो जायेगा । किज्च-- स्मृति से जिस 
समय में स्वस्नमबंक अ ति की कल्पना की जाती है, उस सम में ही 
प्रत्यक्ष श्र्‌ ति से ज्ञान को मोक्षसाप्रनता बोधित हो जाती है (स्मृति- 
शास्त्र वेदमूलक होता है। मूलभूत वेदमन्त्र का विस्तार या स्पष्टी- 
करण मात्र स्मृतिशास्त्र से किया जाता है । इस लिये स्मृतिशास्त्र का 
प्रामाण्य वेदांघीन है। स्मृतिशास्त्र अपने प्रामाष्य को सिद्ध करने के 


कोई ०58. अ् हे न मोक्ष 
विषय प्रतन्तर क कर पत होती हुई भी श्र ति प्रत्यक्ष 
से मिन्नविषयवाल | होकर रह जाती हैं। झौर स्मृति 
त्व में तो साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष) श्र्‌ति से विरोध होने 
सके विकतस करना प्रत्याय है प्रौर “या हिस्यात 

ही लकी ही हि 


१.2 १] 


...... नमक 


मुमुक्षपदेश: . [ ४४६7] 
श्र्‌ तिविरोधे$नुमानमेब न स्थांत्‌ । तदुक्तस्‌- “विरोधेत्वन- 
पेक्षं स्थादसति ह्यनुमानम्‌'' ( मो.द. ११३। ३) इति। श्र तिइच- 
“तद्धेतत्‌ पदयन ऋषिरवामदेव: प्रतिपेदेह सनुरभवं सूर्यद्च 
(बु.१४।१० ) इत्यादियंदेव ज्ञानम्‌, तदेब बह्म भावमाह ; 
हेतो शतुः स्मरणात्‌ ; “भुड्जानस्तृष्यति'' इतिवत्‌ । भ्रविद्या- 
नाशा&नन्तरमेवा5विद्याकृतस्या5ब्रह्मत्वस्थ निवत्ते: उपादा- 


तनाशादुपादेयनाइस्प सर्वत्र दर्शतात्‌ । यथा च कारणता- 


के कारण श्र तिकल्पना करने के लिये झनुमान होगा ही नहीं। कहां 
भी है-- “अत्यक्षश्र्‌ति से विरोध होने पर स्मृतिसमर्थिका श्रुति का 
ग्रनुमान अनपेक्ष होता है( प्र्थात्‌ ग्रनुमात नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
स्मृति स्वतः ही प्रत्यक्ष श्र्‌ति से बाधित हो जाती है); किन्तु विरोब 
न होने पर ही उस स्मृति की मूल श्र्‌ति रा प्रतुमान होता है।' 
इति | और “उस आत्मस्वरूंप ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार करते हुए 
वामदेव क््षि ने जाना कि-- मैं मनु ही था, भर सूर्य भी मैं ही हूँ ' 
इत्यादि प्रत्यक्षशत्र ति- जिस समय ज्ञान होता है उसी समय ब्रह्मभाव 
(सर्वात्मकत्व) होता है- यह कहती है; क्योंकि हेत्वथ में शतृप्रत्यय 
का निर्देश पाणिनि ने किया (१) है; जेंसे “खाता हुग्ना तृप्त हाता 
है'” इत्यादिस्थलों में होता है (भ्रथात्‌-खाना तृप्ति का हेतु ) ४ झ्प्त 
लिये अविद्यानाश के भ्रनन्तर ही भ्रविद्याकृत अब्रह्मत्व को निवृत्ति 
होती है, कारण कि उपादान के नाश स से उपादेय (कार्य) । का नाश 
सर्वत्र देखा जाता है। जैसे नेयायिकों के मत में “समवायकारण- 


+ “लक्षणहेत्वों: क्रियाया:” (पा.सू -२(२।१२६)- क्रिपा 
के ९3: (ज्ञापक) और हेतु के भ्र्थ में ५0४ घांतु से लट- 
लकार के स्थान में झतृ श्रोर शानच्‌ प्रत्यय होते हैं-- इस बूत हे 
अनुसार जिस प्रकार "हरि पश्यस्मुच्यते इसमें हेत्वथेंक ४40 
हरिदर्श्नन मुक्ति का हेतु जाना जाता है, उसी प्रकार यहां का 
पश्यत्‌......प्रतिपेदे”' इस में पश्यत्‌शब्द में हेत्वर्थक शतृप्रत्यय से बहा: 


.. दर्शन ही तत्काल ब्रह्मभाव का हेतु है - ऐसा जाता जाता है। 


[ ४५० ] प्रद्व॑तरत्नरक्षणे 


झाउतन्तरं कार्य निरधिकरणं क्षणमात्र तिष्ठति, तथा बल- 
वत्थ्तिबस्थवशादतेकक्षणमपरि स्थास्यति । तथा च श्र तिः- 
“तस्थ तावदेव जिरं यावन्न विमोक्ष्येषव सम्पत्स्ये' (छा.६। 


१४।२) इति प्रारब्धकर्मफलभोगपर्यन्तं नब्टा$विद्यस्थाउपि 
स्थृलसूक्ष्मशरो रयो: सद्भाव॑ दर्शयति । प्रारब्धकर्म भोगइच 
क्वचिदेकेनेब शरोरेण, क्वचित्नानाशरीरं: । तत्राउधद्य मिदा- 
नोस्तनानाम्‌, द्वितोयं॑ं तु महानुभावानां वसिष्ठादीनाम । 
परत सुत्रम- “यावदधिकारभवस्थितिराधिका रिकाणास्‌ ; 
(वे०द०३।३।३२) इति । भगवदाज्ञापालनोपयिक बल- 


वत्सुकृत॑ कमप्घिकार:, तत्समाप्तिवर्यन्तमाधिका रिकाणां 


वाझात्कायंद्राश:'' इस नियम के अनुसार समवायिकारण (उपादान ) 
का नाश होने के अतन्‍्तर काय क्षणमात्र निराश्रय रहता है (झौर 
उप्के बाद नाश को प्राप्त होता है ); बसे ही यहां भी (उपादानभूत 
प्रविद्या के वाश होने के बाद) वलवस्प्रतिवन्धकवश्ञ भ्रनेक क्षण तक 
भी कार्य रह जाये । इस में श्र्‌ति भी-- “उस आचारयंवान्‌ ज्ञानो को 
उतना ही विलम्ब है, जब तक प्रारब्ब्र कर्म से उसका विमोक्ष नहीं 
होता, उस के अनन्तर तो वह ब्रह्म में लीन हो जाता है/' इस प्रकार 
प्रारमन्भकर्मफल की भोगसमाप्ति पयन्त ज्ञानी के भी स्थूल-सूक्ष्म 
झरीरों का सद्भाव बताती है। ओर प्रारब्ब कर्म का भोग तो कहीं 
एक ही छारीर से और कहीं तो प्रनेक गरीरों से होता है। उन में 
भाद्य ग्रभात्‌ एक शरीर से प्रारब्ध का भोग ग्राधुनिक लोगों का है, 
और द्वितीय- यानो अनेक शरीरों से प्रारब्ध का भोग तो वसिष्ठादि 
महानुभावों का है। इसमें यह सूत्र है-- “ज्ञान होने पर भी लोक- 
४-२ पन्‍न्‍्क में स्वामित्वकूप अधिकार का अ्रापक प्रारब्ध कर्म 
जब तक है, तव तक जीवन्मुक्तरूप से स्थित अधिकारियों को अव 
हज स्थिति एक या ग्रनेक जन्म तक होती है ।” सर्वनियन्ता भगवान्‌ की 
आजा पालन करने में उपयोगी बलक्त्पुण्य कर्म ही प्रधिकार है, उस 


जन - अमपमममलमापताएतततताततयात "| अलन>>«_नममााााान++.- पका... कक िंधकआा७ 
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मुमुक्षपदेद; (४५१ ] 
तुर्यादीनां वसिष्ठादीनाञ्च शरीरग्रहणप्रवाहावस्थितिरि- 
त्ययः । एकशरोरभोग्यस्थेवाउ्नेकश रो रभोग्यप्रारब्धस्य 


कर्मण: सम्भवात्‌ । एतादुशानाञ्च योगीशबराणां योगप्रभा- 
वात्‌ स्त एब स्वेच्छया कायबाहुल्यतदुपसंहारो । अन्न सुत्रम्‌- 
“प्रदोषवदाबेशस्तथाहि दर्शयति” (वे.द.४।४।१५) । एंबं 


भ्रधिकार की समाप्ति पर्यन्त सूर्यादि झौर वसिष्ठादि भ्रधिका रियों के 
शरीरग्रहणप्रवाह की भ्रवस्थिति (१) होती है- यह सूत्र का प्र है । 
कारण कि- जेसे एक शरीर से भोग्य प्रारब्ब्र कर्म होता है, वेसे ही 
प्रनेक शरीरों से भोग्य प्रारत््घ कम भी हो सकता है | भप्रौर इस प्रकार 
के योगीश्वरों के लिये स्वेच्छा से भनेक शरीर झौर उनका उपसंहार 
योगप्रभाव से हो सकते हैं। इसमें यह सूत्र है- जैसे एक ही प्रदीप 
विका रशक्तियोग होने से प्रनेकप्रदीपभाव को प्राप्त होता है, बसे ही 
एक होता हुप्ा भी विद्वात्‌ ऐश्वर्ययोग होने के कारण झ्ननतेकभाव को 
प्राप्त करता है; इस बात को- “स एकघा भत्रति, त्रिधा भवति, 
पञ्चधा, सप्तघा' (छा.७२६।२ ) प्रर्थात्‌- बह एंकरूप से स्थित होता 
है, तीनरूप से स्थित होता है, पांचरूप से श्लौर सातरूप से भी स्थित 
होता है-- इत्यादि श्रति बताती है। इसी प्रकार सगुणविद्यावित्‌ 
पट / 3 जु (४0 ४ ५ ० 284 003... 


(१) दुश्यमान स्थूलपिण्डरूप सूर्य का ग्रधिष्ठाता आदित्य 
भगवान्‌ सहस्युग पयेन्‍्त जगत्पालनरूप ग्रधिकार समाप्त करके उद- 
पास्तमय से रहित कंवल्यावस्था में स्थित हो जाते हैं; इस में श्रति 
कहती है- “पथ तत ऊर््व उदेत्य नैबोदेता नास्तमेतैकल एवं मध्ये 
स्थाता” (छा.३।११।१) अर्थात्‌- यह सूये भगवान्‌ (अथ) प्रारब्ध- 
कर्मक्षय के प्रनन्‍्तर (ततः ऊर्ध्वः) उससे यानी वतमान सं 
विलक्षण हुए (उदेत्य) इस स्थूलरूप का त्या १ 
। (कतार) हल से रहित होकर (एकल एव) प्रद्वि- 
य (मध्ये स्थाता) उदासीनात्मझूप में ही स्थित होते हैं। इसी 
प्रकार वसिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हुए भी निमि के क्षाप से पूर्व- 
देह का त्याग करके पुनः ब्रह्मा के ग्रादेश से भित्रावरुण के पुत्र 


| ४३१२ ] प्रदं तरत्त रक्षणे 


सयुणविद्याविदासपि योगीइवराणाम्‌ । निर्ग णविद्याविदां त्व- 
नधिक्वारिणां वर्तम्रानदेहभावे जीवन्मुक्तिस्तदभावे च विदेह- 
मुक्ति: । तब ज्ञानात्‌ कर्मक्षयप्रतिपादके सूत्रे- “तदधिगम 


उत्तरपुर्वाउघयो रबलेषबिनाशों तद्व्यपदेशात (बे.द.४। ११३ ) , 


४इत्तरस्थाध्प्पेवमसंइलेश: पाते तु” ( वे०द०४।११४ )- 
इतरस्य सुकृतस्येत्यर्थ:; तस्मात्‌ ज्ञानिनः कर्मभोगार्थ मयो- 
गिलोडपि कायब्यूहुकल्पनं सौद्यसात्रेणेव । ज्ञानस्य प्रारब्ध- 
कर्माप्नाशकत्वे सुत्॒मू- “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते” 


( सबुण ब्रह्म के उपासक ) योगीश्वरों काभी होता है (प्रर्धात्‌ ग्रनेक- 
भरीस्चारणादि हों सकता हैं) | भौर निर्गुणविद्यावित्‌ (ज्ञानी ) प्रन- 
बिकारियों की (जगत्संचालनादिब्यवहार में प्रधिकार से रहित की ) 
वर्तमानदेहदक्षा में जीवन्मुक्ति भर देहाभावदशा में विदेहमुक्ति होती 
हैं। उसमें ज्ञान से कर्मक्षय के प्रतिपादक दो सूत्र हैं- ब्रह्म का भ्रधि- 
गम ( साक्षात्कार ) होते पर उस ज्ञानी के भ्रागामों मौर पूर्वक्ृत पापों 

का कम से अदलेष (प्रसंबन्ध) ग्रौर विनाश होता है, क्योंकि. 
“एवंविदि थाप॑ कर्म न श्लिष्यते” (छा.४। १४।३)- अर्बात्‌ ब्रह्मवित्‌ 
जानी में पाप कर्म का भरलेव है, तथा “'अस्य स्व पाप्मान: प्रदूयन्ते ' 
(छा.2/२४।३ ) प्र्यात्‌ृ- उस ज्ञानी के सब पाप नष्ट होते हैं-इत्यादि 
श्रूतियां इसी बात को बतातो हैं। इसी प्रकार ब्रह्मवित्‌ के उत्तर 
ओर पूर्व पुण्यों का भी भ्रश्लेष प्रोर विनाश होता है, और देहपात 
.. डोनें पर मोक्ष होता है यहां इतरक्षव्द का अर्थ पुण्यकर्म है। इसलिये 
बोनों न होते हुए भी ज्ञानी के कर्मफलभोगार्थ कायब्यूह की कल्पना 
हट क्र . ऋरना मुख्ंतामात्र से ही है । और ज्ञान प्रारब्घकर्म का नाशक नहीं है- 
._ इसमें यह सूत्र है-- "भोग से श्रारव्ध पुण्य- पाप दोनों का नाझ् करके 


_झोडर उत्पक् हुए। इस जिशय में "वसिष्ठ उ्शीषुत्नोजात;” अर्थात्‌ 
बरुण के बॉ से वश्िष्ठ उवो के पुत्र हुए- ऐसा पर 


ः हर मल 


मुमुक्षपदेश: 


(बे.द.४। १११६) इति प्रागेवोदाहृतम्‌ ॥। 
ग्रद्व तरत्नमेतततु श्रीविश्वे३व रपादयों: । 
समपितमयेतेन प्रोयतां स दयानिधि: ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य श्रीविड्वेदवरस रस्व- 


तीपुज्यपादशिष्यश्रो मधुसूदनसरस्वती विर चितमद् तरत्नरक्षणं 
समाप्तम्‌ ॥ 


विद्वान ब्रह्म में लीन हो जाता है। 'यह सूत्र पहले ही उदाहरणछूप से 
निदिष्ट हो चुका है ॥ 
पह प्रद्वेतरत्नग्रल्थ श्रीविश्वेश्वरजी के चरणों में समर्पित है । 
इसी से वह दयानिधि प्रसन्न होवें ॥ इति ॥ 
शिष्ययोगेन्द्रानस्देन स्वामिनतों मड्भूलगिरेः । 
नेत्राडुघुति ( १८६२ )शकाब्देइनुवादो5यं समापितः ॥ १॥ 
तुष्यतु स गुरुवर्यों भक्तिभावनया मया । 
समपितस्त्वयं ग्रन्थः तच्चरणारविन्दयों: ॥२॥। 
इति मुमुक्षपदेशस्याउनुवाद:, समाप्तदचायं ग्रन्थः ॥ 
॥ हरिः * तत्सत्‌ ॥ 
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ससयव 


शुद्ध 
शास्त्रा रम्भो 
वेदेंक 
शेषभूतानां 
प्रामाण्य 
मीमांसाद्शन 
परिहारार्थ 
भविष्यती ति 
ग्रानु्षाड्ड क 
भेद का 
तात्पर्य 
सत्त्वाउविरोघ 
ज्ञप्तिमात्रे 
नाता 
जा5चघिप्ठान 
प्रमाण 
पदार्थान्तरम्‌ 
मूलत्बों पपत्ति: 
आब्दात्मक 
प्रतियोगिकत्व 
ज्ञात 
निषेधानुपपत्त्यादिकम्‌ 
न्‍्योस्याभावप्रतियोगी 
पारमार्थिकेति 
द्र्ष्टा 
श्ृणु 
ख्य्णु 
समय 


